अध्याय 4237 
अध्ययन (770९ 5६५०१) 


आरम्भिक वैदिक साहित्य में इन अर्दध-घमन्त कबीलों में शिक्षण-स्थान पर कछ नहीं कहा गया है। यदि 
ऋग्वेद ५॥, 407, 3 वैदिक शिक्षा से सम्बन्धित है (मेंठकों के सवाल-जवाब के रूप में टर्सने की तरह पत्र 
दवारा अपने पिता के कहे को अक्षरशः दोहराना), तो यह स्थान सम्भवतः परिवार का घर होगा, जो एक 
छोटी-सी बस्ती (विश) में नरकट और पूआल-चटाइयों” से बना एक छोटा-सा चलता-फिरता घर होगा।* 
बाद के वैदिक ग्रन्थों में बहत विस्तार से नियमों का उल्लेख किया गया है कि एक वैदिक विदयार्थी को कहाँ, 
कब, और किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है। इन नियमों में पर्ण ससंगतता की उम्मीद नहीं की जा सकती 
है, क्योंकि हमारे स्रोत चार वेदों की बहत-सी शाखाओं से सम्बन्धित हैं, तथा ये अलग-अलग क्षेत्रों और कालों 
की उपज हैं। शिक्षण के लिए आदशे स्थान रिहाइश से बाहर था, जो परम्परावादियों के नए विचारों या 

प्रयोगों के प्रति अरुचि को दर्शाता है, इस सन्दर्भ में बड़ी बसाहटों के प्रति।?” इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता 
है : “वह जो इनका अध्ययन (ऐसे स्थान पर) करता है, जहाँ कोई अपने सामर्थ्य के अनसार छत (अर्थात 
गाँव के छतों) को नहीं देख सकता है, तो वह सर्य / स्वर्ग के पास चला जाता है, यदि वह अपनी प्रतिज्ञाओं 
(व्रत के नियमों) को नहीं तोड़ता है, तो वह एक सम्पर्ण (पर्ण आय वाले) जीवन में चला जाता है...”?* बहुत से 
आधिकारिक विशेषज्ञों ने यह घोषणा की है कि शिक्षा गाँव के निकट बाहर (ग्रामान्त) में नहीं दी जानी 
चाहिए”, और “कुछ यह कहते हैं कि : कभी भी नगर में नहीं दी जानी चाहिए,”“, या “बाजार में शिक्षा देने से 
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उ |. रिशा0५, 20779 45व4५४९ (॥08) 234 (4939), 09. 504 ॥॥५ ॥+. #9॥९, ॥: ॥59०९ [8९ 7065, 820/0/4 ॥#९ 7065, ९०. ५ 
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एप/ ४९०/३७/९४८॥९४४० 5//4८४#०/५०१५७५) 84 (4967), 9. 234; लेकिन कम-से-कम आरम्भिक समय में उनका स॒निश्चित 
निवास नहीं था (हालाँकि ममकिन है कि मूल निवासियों के पास ऐसा कोई निवास हो) : ४४५. १०७, 00. 203-206 ॥7: ॥75६९ ॥/#९ 
70605, 80/074 ॥76 7005, 370 ४. ४४26, 0/4., 00. 29र्था, 

७ मेंढकों और पिता-प॒त्र की समानता पहले जो माना गया था उसकी त॒लना में और भी करीब हो सकती है। मेंठकों की गतिविधि 
और शिक्षण की शुरुआत, दोनों ही मानसन के मौसम में आते हैं। ठण्ड के मौसम (शिशिर यानी जनवरी और फरवरी) में 
वैदिक जनजातियाँ अभियानों में इधर-उधर घूमती रहीं, जब तक ग्रीष्म ऋत की गर्मी ने उन्हें घर वापस नहीं कर दिया 
पर्र/॥#/4-0/90/79704 (798) | 8,4,/. ०॥७ 58 ४ 5,2,3-5... गृह्यसत्रों के अनुसार इन ऋतओं में शिक्षण को रोक दिया जाता 
था। 

उ7 ( |(प्राागा २३], 5007९ 4592९८5 ० ६०५८वाांगा ॥ 4#62०7/ ॥09, ३७४७५ 950, 0. 36. इन्होंने नए विकास को पहचाना, 
लेकिन गलत तरीके से इसके लिए “वैदिक सभ्यता में किसी विभीषिका” को जिम्मेदार ठहराया। उनके दावों के विपरीत 
आरम्भिक वैदिक दौर में कोई “नगर या गाँव” नहीं था (प. 3)। विश शायद एक कनबे का निवास था। 

3३8 78 ॥ 42,5,3 एतान यो अध्येति अच्छदिर-दर्शे यावत-तरसम स्वर एति, अनवव्रतेस सर्वम आयर एति, तलना करें, 78 ॥ 4,4 
में मंत्रोच्चारण (स्वाध्याय) के नियम, ब्रह्म यज्ञेना, यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिशि ग्रामाद अच्छदिर दर्शे उदीच्यं प्रागउदीच्यां 
वोदित आदित्ये दक्षिणात उपवीयोपविश्य “वह जो ब्रह्ममयज्ञ करना चाहता है, वह गाँव से पर्व जहाँ छत दिखाई नहीं देती, या 
गाँव के उत्तर या उत्तर-पर्व में भी, जब सरज उग आया हो और जब वह ऊपर दाहिनी ओर से वस्त्र ओढ़ने का बाद नीचे बैठ गया 
हो...।” यदि परिस्थितियाँ उसे ऐसा करने से रोकती हैं, तो वह गाँव में दिन या रात में अपने मन में (अर्थात्‌ चुपचाप) उच्चारण 
कर सकता है, या यहाँ तक कि वन में जोर से कर सकता है (78 ॥ 42,4)। साथ ही देखें, ऐतरेय आरण्यक (/४॥७) ५४ ३,3. वैदिक 
ग्रन्थों के दैनिक पाठ को ब्रह्ममन्‌ की आराधना माना जाता है। मसलन, 58 %(॥ 5,6,3 : स्वाध्यायो वै ब्रह्म यज्ञस्‌। 

39 ठकप/व070-406/77050070 (5300॥%5) %(४॥ 8, |४५४५ |४ 6, ५४५४५-५/॥४/॥ १११८ 0. लेकिन यह भी याद रखने की आवश्यकता 
है कि विदयार्थियों को अन्तेवासिन भी कहा जाता है, और कछ लोगों के अनसार इसका अर्थ है “गाँव के अन्त / किनारे पर 
रहना”; देखें ऊपर प्‌. 96एफ़ (पुस्तक का पष्ठ 96एफ़ ... अन.)। 

47 64५0॥5 १५ 45, नित्यम्‌ एव नंगरे। 


व 


बचना चाहिए।”” बौधायन धर्मसूत्र ॥ 3,6,33 में नगरीय जीवन के प्रति सामान्य अरुचि को अभिव्यक्त 
किया गया है “(यदि कोई यह सोचता है कि) जो व्यक्ति नगर में रहता है, और जिसका शरीर नगर की धूल 
से प्रभाहान हो गया है और जिसकी आँखों और म॒ख में ऐसी धूल भर गई है, वह यदि खद को संयमित रखे. 
तो उसे मक्ति मिल जाएगी, -- ऐसा सोचना सही नहीं है।”*” 


यह बात स्पष्ट है कि वैदिक यग के अन्तिम दौर में बहत-से महत्वपर्ण बदलाव हए। बहत-से गृह्यसत्रों/ में 
यह कहा गया है कि विदयार्जियों को जलावन की लकड़ियों को एकत्रित करने के लिए सर्यास्त से पहले 
“बाहर जाना” चाहिए (निष्क्रम्य)।| इस सन्दर्भ में देवपाल की टीका“ में जोड़ा गया, “गाँव से” (ग्रामाद)। यह 
एक ऐसे समय की स्थिति के बारे में बताता है जब गाँव के भीतर ही शिक्षा दी जाने लगी थी। ईसवी की 
आरम्भिक शताब्दियों से हमें राजाओं दवारा ब्राह्मणों को दान में दिए गाँवों (अग्रहार) के उल्लेख मिलते हैं। 
ये अपेक्षया बड़ी बस्तियाँ थीं जिन्हें कर मकक्‍्त किया गया था और शैक्षणिक केन्द्रों के रूप में कल्पित किया 
गया था। हालाँकि प्रत्येक शिक्षक एक स्वतंत्र संस्था होता था, जिसके पास अपने विदयार्थियों की 
जिम्मेदारी होती थी। यहाँ बाौदधों और जैनों के विहारों की तरह ही रिहाइश या बस्ती के भीतर ही शिक्षा दी 
जाती थी। आधुनिक समय में भी इसी तरह की व्यवस्था रही है। 830 के दशक में केरल में नम्बदरी 
ब्राह्मण और एडम के 4830 के दशक के अध्ययन के रिपोर्टों में बंगाल एवं बिहार के ग्रामीण शिक्षक बस्ती 
के भीतर छोटे निजी संस्थानों में विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे (और हो सकता है कि अभी भी वे ऐसा करते 
हों) जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई भी अब अध्ययन के लिए ऐसे स्थान पर नहीं जाता है, जहाँ वह “छत 
नहीं देख सकता हो।” 


यदयपि वैदिक अध्ययन बहुत से वर्षों तक चलता था, पर यह बीच-बीच में स्थगित किया जाता था। 
अध्ययन का आरम्भ (छन्‍्दसाम्‌ उपाकर्मन्‌ / उपाकरण) मानसून आने के कुछ सप्ताह बाद होता था (पहली 
बारिश के बाद बआई होने के पश्चात्‌ “जब पौधे उगने लगते हैं””)। ग्रीष्म ऋत आने पर अध्ययन से छट॒टी 
मिल जाती थी (छन्‍्दसाम्‌ उत्सर्जन)| आज की तरह ही उस समय भी बारिश की त॒लना में गर्मी अध्ययन के 
लिए ज्यादा बड़ी बाधा थी। अधिकांश लोग इस समय छत के नीचे रहते थे (तथा संन्‍यासी और भिक्षु इस 
समय यात्रा नहीं करते थे), और यह अध्ययन के लिए एक स्वाभाविक समय होता था।* अध्ययन के 
आरम्भ (यानी, आषाद़, श्रावण, और भाद्रपद) और अन्त (यानी, पौष और माघ) के सन्दर्भ में अलग-अलग 
महीनों के उल्लेख के पीछे तीन कारण थे : पहला, भारतीय कैलेण्डर का परिवर्तनशील चरित्र, जिसमें 
राशियाँ और उनसे जुड़े महीने लगातार आगे बढ़ते रहे; दूसरा, उपमहाद्वीप में मानसून का धीरे-धीरे आगे 
बढ़ना, जो जन के आरम्भ में दक्षिणी भारत में शुरू होता है, और एक महीने के बाद पंजाब पहँचता है; और 


4 अपस्तम्भ धर्मसत्र (७७90॥5) | 3,9,4, निगमेष्व अध्ययनम्‌ वर्जयेत्‌। 

“ बहदारण्यक उपनिषद धर्मसत्र (82५0॥5) ॥ 3,6,33 
पर-रेण-कण्ठित-शरीरस्‌ तत-परिपूर्ण-नेत्र-वदनस्‌ च | 
नेगरे वेसेन सनियतात्मा सिदधिम्‌ अवापस्यतीति न तद अस्ति |। 
तलना के लिए देखें, 4७0#/5। 4,32,24 नगर-प्रवेशनानी वर्जयेत “उसे (बार-बार) नगर में प्रवेश करने से बचना होगा। 

8 ॥॥द#4५ब-977/45४7० ((४३॥55) | ,5; ॥(०000-9/7/05009 (((३0055) | 29; (9५99/6-9/7/45५0० ([3५855) | 30 

4 (६665 और /4५५०७५ पर उनकी टीका। 

5 सांखायन गह्यसत्र (565) ५ 5,2, आश्वलायन गहयसत्र (५555) ॥ 4,2, और पारस्कर गृह्यसत्र (2३55) ॥ 40,2 ओषधीनां 
प्रादुर्भावे; साथ ही देखें, मनु |४ 95 और याज़वल्क्य | 42 

4 हम प्राचीन आयरलैण्ड के रिवाज से तलना कर सकते हैं, जहाँ प्रशिक्षण लेने वाला कवि पतझड़ और सर्दियों के दौरान अपने 
शिक्षक के साथ रहता था, और एक प्रमाण-पत्र के साथ वसन्‍त ऋत में अपने लोगों के पास लौटता था। यह प्रशिक्षण छह से 
सात वर्षों तक चल सकता था (05007 868॥, /0५४/74/ ० ॥#९ ।५९/४४५७/॥ 56062 5 (493), 0. 57). एक ड्रयूड पुजारी 
(0/५09 7०५) की शिक्षा (डिसिप्लिना -- 4५०.॥79, यह ब्रह्ममचर्य के लिए लैटिन शब्द है) बीस वर्षों तक चल सकता था 
।५७॥0७५5 (७९५३ 06९ 0९॥0 66॥00 ४। 4 


2 


तीसरा, अलग-अलग ग्रन्थकारों दवारा अध्ययन की अलग-अलग अवधियों का अनुमोदन करना, जिसमें 
चार माह से लेकर साढ़े छह माह तक की अवधि सम्मिलित थी।” हालाँकि, बहत-से ग्रनल्थकार इस “छोड़ने” 
(उत्सर्जन) को सिर्फ कछ दिनों की छट॒टी के रूप में देखते हैं और उसके बाद फिर से अध्ययन को आरम्भ 
करने पर बल देते हैं।” लेकिन बहत-से अन्य इस “ग्रीष्म अवधि” के दौरान सहायक ग्रन्थों (वेदांग) के 
अध्ययन पर जोर देते हैं, जिसमें व्याकरण, निरुक्‍त (९४///॥०।०४५), छन्‍द, आदि सम्मिलित हैं, वहीं अन्य 
इस अवधि में किसी भी वेद सम्बन्धी नई सामग्री के अध्ययन की निन्दा करते हैं।? 


मन्‌ ४। 98 में इन महीनों को इस तरह विभाजित करते हैं कि अमावस्या से पूर्णिमा तक हर महीने विद्यार्थी 
अभी तक अध्ययन किए गए वेद के पाठों की पुनरावृत्ति कर ले, और महीने के दूसरे भाग में सहायक ग्रन्थों 
का अध्ययन करे।” अपेक्षया बाद के सिर्फ दो ग्रन्थों में शुक्ल पक्ष में अर्थात अमावस्या से पर्णिमा तक वेदों 
के अध्ययन की अनमति दी गई है।* यहाँ दिव्यावदान 489 में दर्ज किए गए बौद्ध व्यवहार से भी एक 
उल्लेखनीय आंशिक साम्यता है। आषाढ़ में बरसात के मौसम की शुरुआत में भिक्षु खुद को बौद्धिक कामों 
में लगा देते थे, और कार्तिक महीने में वे सीखी गई बातों और शंका वाले बिन्दुओं की समीक्षा करते थे।* 


अध्ययन की अवधि के विस्तार की प्रवत्ति स्पष्ट है, और यह शायद अध्ययन किए जाने वाले ग्रन्थों की 
संख्या के बढ़ने के कारण आवश्यक था। उत्सर्जन शब्द इस बात का मजबूत संकेत करता है कि वार्षिक 
अध्ययन मूल रूप से जनवरी या फरवरी में समाप्त होता था, जब कबीला या कम-से-कम इसके कुछ सदस्य 
एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते थे।” अध्ययन में इस ब्रेक या अन्तराल के समय विदयार्थियों को 
अभी तक पढ़ी गई बातों को दोहराने की अन॒मति थी और बाद में इसका विस्तार करते हए इसमें नए ग्रन्थों 
को पढ़ने या वेद के अध्ययन को और आगे बढ़ाने को भी सम्मिलित कर लिया गया। बाद में, उत्सर्जन का 
न्यूनतम उपयोग होने लगा और, अनपयोगी होकर, इसने सारा अर्थ खो दिया। टीकाकार अष्टावक्र* ने यह 
लिखा है कि उनके समय में शायद ही कोई पराने ग्रन्थों दवारा निर्धारित समय पर उत्सर्जन का अनुष्ठान 
करता था, बारहवीं सदी में श्रीधर ने अपनी स्मत्यार्थ-सार में यह घोषणा की कि “एक वर्ष तक वेद के 


४ कौशिक सत्र 439 और 44 : तीन दिन से कम चार महीने; ,4/20/5 | 3,१,2.: साढ़े चार या पाँच महीने; 0०/55 ॥ 44,40: साढ़े 
पाँच महीने; 565 |५ 6,7: साढ़े पाँच या साढ़े छह महीने; 4565 ॥| 5,44: छह महीने। 

45 गोभिल गृह्यसत्र (6065) ॥| 3३,4 ॥. उदग्‌-अयने च पक्षिणीं रात्रिम: उभयत एके ब्रि-रात्रम “उत्तरायण के दौरान एक रात्रि के लिए 
और उसंके पहले और बाद के दिन वे रुकते हैं (वे सरज की प्रतीक्षा करते हैं)। कछ इसके पहले और बाद में तीन रात तक ऐसा 
करते हैं।” ॥, 3,47 एक “प्रति-आरम्भ” (प्रत्यूपाकरण) के बारे में बताता है, जो एक ऐसे दूसरे दौर को शुरू करता है जिसके 
बाद अगले मानसन के मौसम में “दोहराए जाने वाली शरुआत” (पुनर-उपाकरण) आती है। 

4 565 |५ 6,9 अधीयीरंश्चेद, अहोरात्रम्‌ उपरम्य प्राध्ययनम “लेकिन यदि वे अध्ययन की इच्छा रखते हैं, तो एक दिन और एक 
रात के अन्तराल के बाद अध्ययन जारी रखा जाना चाहिए।” 

50 ५५४५०0/5 )(॥ 6. अत उऊर्ध्व शुक्लेष्वधीयीत काम त॒ वेदांगनी (इसी तरह वैखानस गृह्यसत्र [४७३॥७65] ॥ 42) और 4565 ॥ 5,23 
पर टीका। 

5 4७०0/5 | 3,4,35, अनानकतं चापतौ छन्‍दसो नाधीयीत “छट॒टी के दिनों में वह वेद के किसी भी ऐसे हिस्से का अध्ययन नहीं 

करेगा, जिसे उसने पहले नहीं सीखा है। 

४ मनु ४ 98 अत उर्ध्व त च्छन्दाम्सि शुकलेष नियतः पठेत | 

वेदाडगानि च सर्वाणि कष्णपक्षेष सम्पठेत |98। 
यहाँ |४ 95 में अधीयीता “(नई अध्ययन सामग्री) का अध्ययन करें” और |५ 98 में पठेत्‌ “पाठ करना (पहले सीखी गई सामग्री 
का)” के बीच अन्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 

53 )4०५0॥5 %॥ अत ऊर्ध्वम्‌ शुक्लपक्षेष्व अधीयीत और ५७॥४॥65॥ 442: 34,3 

54 तलना के लिए देखें, ।(.७. |(॥|३॥(७॥४३ 5850 6/९6/7॥/7695 00 50609/ ( ९ #077 ॥0९ 4५/००४०/॥०५, "०|॥८पा३ 945, 0.0. 36-38 

> यह वर्ष का सबसे कठिन समय होता है, जब पशु दुर्बल और झबरे हो जाते हैं : (५ ४॥ 2 ॥0 4॥8 ।४ 26,3 

56 #593५3|03'5 ८077शा979 0 ॥४०४०५व-७४॥/45४४० | 5,व, ९७. १॥3।0507#3 |3/5॥9] 53507, 37003 926 (642९/0//44॑ 
0/0०776/ 5९/४०५ [609] ॥0. 35), ॥2007. ४९४४ 06॥ 982, .. 34. 
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अध्ययन के बाद उपाकर्मण के दिन उत्सर्जन किया जा सकता था या फिर नहीं किया जाए।”” आधूनिक 
समय में दोनों ही उत्सव एक ही दिन मनाए जाते हैं : पहला, अध्ययन वर्ष की समाप्ति होता है, और उसके 
बाद नए अध्ययन वर्ष का आरम्भ होता है।?* 


हमारे सत्रों के समय (और उसके पहले के समय में) अध्ययन समय के विस्तार का आरम्भ होने से पहले या 
उत्सर्जन के बाद अध्ययन न करने का विकल्प चनने वाले विदयार्थी उत्सर्जन के बाद क्या करते थे? इस 
मसले पर पराने ग्रन्थ खामोश हैं। सी कन्‍्हन राजा” ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि वैदिक दौर में भारतीय 
अपने बच्चों को आठ वर्ष की नाजक उम्र में एक शिक्षक के पास भेज देते थे, और फिर उनका अध्ययन 
समाप्त हो जाने के बाद, यानी 42 से 6 वर्षों के बाद, ही मिलते थे, तो निश्चित रूप से ये बच्चे अपने निर्माण 
वर्षों या बड़े होने की अवस्था तक अपने परिवारों से दूर रहते थे। क्या इसका अर्थ यह है कि “परिवारों में 
किशोर बालक या युवक नहीं रहते थे, और वहाँ सिर्फ छोटे बच्चे और बजर्ग ही रहते थे?” इनका यह मानना 
है कि शायद बच्चे अध्ययन के बीच में मिलने वाली छोटी और बड़ी छटटियों में घर जाते थे। विलियम एडम 
दवारा 4836 में बंगाल की स्थिति के बारे में पर्यवेक्षण के बाद लिखी गई बातों से इस विचार को समर्थन 
मिलता है। प्रायः अध्ययन की बीस वर्ष की अवधि “विदयार्थियों को मिलने वाले, या उनके दवारा लिए जाने 
वाले अवकाशों या छट॒टियों के कारण कम हो जाती है। इस तरह की छटटियाँ अममन आषाढ़ से कार्तिक 
महीने तक होती हैं, या फिर जन के मध्य से नवम्बर के आरम्भ तक, और इनकी अवधि हर वर्ष चार से पाँच 
महीने की होती है। इसके अलावा, कई अन्य अवसरों पर छोटी छटटियाँ भी होती हैं। छट॒टी की मुख्य अवधि 
के दौरान वे विदयार्थी अपने गाँवों को लौट जाते हैं जो उस गाँव के निवासी नहीं होते है, जहाँ वे अध्ययन कर 
रहे हैं। अकसर वे अपने घरों में अध्ययन जारी रखते हैं, लेकिन न तो एक नियमित अनशासन के साथ और 
न ही पण्डित की निगरानी में।”*"” इसलिए यह म॒मकिन है कि वैदिक काल में भी कछ यूवक (कम-से-कम वे 
जो घर पर ही अपने पिता के सान्निध्य में अध्ययन न कर रहे हों) अस्थाई रूप से घर लौटते होंगे। दूसरी 
ओर, राजस्थान विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर ने याद करते हए यह बताया कि कैसे उनके माता-पिता ने 
उन्हें घर से चार सौँ किलोमीटर दूर स्थित शिक्षक के परिवार के साथ रहने के लिए भेज दिया था, जो कि 
हिमालय की तराई में एक पवित्र स्थान पर निवास करता था। वे वहाँ दस वर्षों तक रहे, और छट॒टियों के 
दौरान साल में सिर्फ चार दिन अपने माता-पिता से मिलते थे। उन्होंने मझे बताया कि “शिक्षक और उनकी 
पत्नी ही असल में मेरे माँ-बाप थे।” अर्थशास्त्र में बड़ी उम्र के लड़कों और वयस्क यवाओं के लिए लम्बी 
अवधि तक घर से दूर रहकर अध्ययन करने को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि “पत्नी उस 
ब्राहमण का इन्तजार करेगी जो अध्ययन के लिए बाहर गया है, यदि उसका कोई बच्चा नहीं है तो वह दस 
वर्षों तक ऐसा करेगी, और यदि कोई बच्चा है तो बारह वर्षों तक इन्तजार करेगी|”* 


यदि हम वैदिक दौर पर, विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों पर, विचार करते हैं तो हम बड़े विदयार्थियों को 
अध्ययन के दौरान मिलने वाली छट॒टी या अवकाश की एक अन्य सम्भावना देख सकते हैं : क्या वे व्रात्य हो 
सकते हैं, जिनका वैदिक साहित्य में बार-बार उल्लेख मिलता है? ये छापामारों के समह (99705 


>7 5//470॥/7654/4 ९९. /॥9॥0357373 2655, 20003 942, 0. ] (५०९९ ॥0॥#7 ।(॥6९, ।/500// ० 009/7765450#9 [00॥], 
४०!. ॥ 0. 847 

58 |(३॥९, #/०0/, ४०।. ॥ 9. 847. के ए नीलकण्ठ शास्त्री (वही, प्‌. 36) के शब्दों में, आधुनिक काल में “अध्ययन की शुरुआत” का 
अनुष्ठान “एक आत्मारहित कर्मकाण्ड बन गया है, इसमें भाग लेने वाले अधिकांश लोगों के लिए इसका अर्थ खो चुका है 
जिसमें अनुष्ठान करवाने वाले पण्डित भी सम्मिलित हैं। 

39 ( |(परवा २9], £&४५४८०॥०॥ ॥ 4#60०7/॥74/9, 0. 0रऊ[; रत. 400५९ 0. 99 (५९९ 0. 99 0 6 000/९ ... ॥/3॥5.). 

50 0॥९ 72400९/॥ 00९ 5०000 0. 79 

5 कौटलीय अर्थशास्त्र ॥ 4,28; ब्राह्मणम्‌ अधीयानम्‌ दश-वर्षाणि अप्रजाता, दवादश प्रजाता... आकांक्षेत। साथ ही देखें ऊपर प्‌ 
00 (पस्तक का प्‌. 400 ... अन्‌.), जहाँ नाभानेदिष्ठ का वैदिक प्रसंग वर्णित है। 
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१९88/०५५५४९ ॥99९/७) थे जो बसे हए वयस्कों को चुनौती देते थे। पहले की व्याख्याओं में इन्हें गैर-आर्य 
हमलावरों के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इस व्याख्या को त्याग दिया गया है। एच फ़ॉक इन्हें आर्यों के 
य॒वा “गरीब बन्धओं” (१/०५॥४ ००५५॥॥५”) के रूप में देखते हैं।” क्‍या ये छट॒टी के समय के वेद का अध्ययन 
करने वाले बड़े विदयार्थी हो सकते थे? 


क्या उनका नाम व्रात “सेना” व्रतों या “धार्मिक आचरणों की प्रतिज्ञाओं” (जो वेद के विद्यार्थियों के धार्मिक 
जीवन का एक भाग था) का पालन करने के कारण पड़ा था, या व्रात्य शब्द व्रत (“धार्मिक आचरणों की 
प्रतिज्ञाण] से बना था?» विदयार्थियों के जीवन को जानबञ्ञकर कठिन बनाया गया था तथा हर विदयार्थी को 
व्रत रखने होते थे। कछ व्रत तो आसान होते थे, मसलन सावित्री व्रत जिसे शिक्षा के आरम्भ में सावित्री मंत्र 
सीखने के लिए अनुष्ठान करना जरूरी था : इसमें उन्हें सूर्यास्त तक मौन खड़े रहने के साथ-साथ तीन दिन 
तक दूध, मसाला या नमक के बगैर भोजन करना होता था।” जब तीनों वेदों के ज्ञाता शिक्षक उपनिषदों की 
व्याख्या करते हैं तो विदयार्थी (सन्दर्भ के अनुसार एक संन्यासी?) “प्री तरह से मौन रहेगा; वह मुख को 
खोले बगैर दाँतों को जोड़कर ही केवल उतनी बात कह सकता है जितना आवश्यक हो।”* सोलह वर्ष की उम्र 
में" गो-दान हो जाने के बाद एक विदयार्थी को और गढ़ शिक्षा के लिए एक और उपनयन/» या “मध्यवर्ती 
दीक्षा” (अवान्तर दीक्षा) से गुजरना पड़ सकता था। इसके तहत नहाना, कंघी करना, दाँतों को साफ करना, 
पैरों को धोना, दाठी बनाना, हस्तमैथन, आदि प्रतिबन्धित हो सकते थे।* 


तीन या चार वर्ष की इस अवधि में” विदयार्थी से यह उम्मीद की जाती थी कि वह काले कपड़े पहने तथा 
गोपनीय और शक्तिशाली मंत्रों को याद करे। शाक्वर-व्रत बहत कठिन था, और पूरे साल या बारह वर्षों तक 
भी इसका अनपालन किया जाना था : इसमें दिन में तीन बार स्नान करना, काले कपड़े पहनना, काला 
भोजन करना, दिन में खड़े रहना, रात में बैठना, तथा बारिश होने पर कोई आश्रय न लेना सम्मिलित था।” 
इसमें वनों में कछ समय गृजारना भी आवश्यक था।” इसी तरह की तैयारी” से ही नो महानाम्नी मंत्रों को 
सीखा जा सकता था।” फ़ॉक” यह मानते हैं कि ये अभ्यास स्नातक होने के बाद (समावर्तन) किए जाते थे 


० |५ 79॥, 8/५०९/5०वा ५७४ ॥/५//०/५४८/ ॥९0५॥2 986. 

5 हॉवर द्वारा इस तरह की व्युत्पत्ति प्रस्तावित की गई थी। ।.0५. ॥१५९॥ 0९/ ५४०५०, 5प837 4927, 90. 86[. ३॥९ 0९/ ४०94. 
&#74/5000/ ॥॥/2९७ 2५07 5९/05, 270 ९०१., 5५837 4958, 0. 34 

54 (४०465॥ 4,3 | तिष्ठेद्‌ आस्तमयात्‌ तृष्णीम। त्रिरात्र क्षार-लवणे दुग्धम्‌ इति वर्जयेत्‌। 

& 8०५0#5 ॥ 40,48,46, तत्र माने य॒क्‍तस्‌ त्रिविदया-वृद्थैर॒आचार्यर्‌... दन्‍तैर॒ दन्‍तान्‌ सम्धायानन्‍्तरमुख एव 
यावद-अर्थ-सम्भाषी 

5 देखें नीचे प. 298एफ (पुस्तक का पृष्ठ 298एफ़ ... अनु.)। 

67 6065 ॥ 4,40. 

5 (॥4-4/479व/4 (((३॥/) ॥॥ 98 (९७. ३70 0375. /८०॥०३९॥ ४४7९|, ।॥(॥॥॥09700 974), 00. 72-75 

6० 5065 ॥ 4,20-26, स्नानम्‌। अवलेखन-दन्तप्रक्षालन-पादक्षालनानी। क्षूरक॒त्यम्‌... स्वयं इन्द्रिय-गमोचनम्‌ इति। /७/65 | 46 
इसमें जल में प्रवेश करने की अनमति दी गई है लेकिन यह जल घटनों तक ही होना चाहिए (नोर्ध्व॑ जान्वोर अपः प्रसनायात)। 

70 565 | 44,0-42; /0865 | 46 

2 6065॥ 2,20; /065 | 47; /#8०65 ॥ 5,22-27. 

72 6065 ॥ 2,38 

3 वैकल्पिक रूप से, शिक्षक पहले से ही ग्रन्थ के कछ हिस्सों (अर्थात स्तोत्रीय मंत्र) को व्रत अनुष्ठान के पहले और दो तिहाई 
अवधि के बीत जाने के बाद पढ़ा सकते हैं, यां वे अनष्ठान के प्रा होने का इन्तजार भी करे सकते हैं : 6065 ॥ 2,34-33 
तृतीये चरिते स्तोत्रीयम्‌ अन॒गापयेद, एवम्‌ इतरे स्तोत्रीये, सर्वा वान्ते सर्वस्य। 

४ ये श्ल्लोक ऐतरेय आरण्यक के चौथे आरण्यक में उद्धृत किए गए हैं। महानाम्नी मंत्र बहत पुराने हो सकते हैं, और वन में रहस्य 
के रूप में पढ़ाए जाते हैं : 565 ॥ 42,3 + 6 + 9; ॥. 06670९8, 54८6९व 80०5 ०7 ॥#९ £०5 (587) 200) 909. (5्ा. 
407#474५792९/ 4०९/ ॥(00/9/00९70 6९5९॥५८०/०र ४९/ (86५४5) 945, 0.0. 375-384; ।. 60009, /2४८ (/॥/2/४(५७/८, [0. 37 

5 |] 9॥५, 8/५०९/5०/व०[ ५७४ ४॥//५//०/५४४८॥, 2. 67. 
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लेकिन यह विचार सही नहीं लगता है। गृह्यसत्रों में इनका उल्लेख स्नातक समारोह से पहले होता है -- 
इनका समय सामान्य शिक्षा के बिलकल अनप्रक के रूप में ही होता है : जहाँ विदयार्थी मानसून आने से 
लेकर शीतकालीन संक्रान्ति तक सामान्य पाठ्यक्रम का अनसरण करते थे, वे वर्ष के अन्य हिस्से में विशेष 
व्रतों का अन॒ुपालन करते थे (सर्य के “उत्तर की ओर जाने” -- उदग-अयन का समय)।” एच फ़ॉक” ने वनों में 
इन अनुष्ठानों को एक ओर आक्रामक व्रात्य ट्रकड़ियों, और दूसरी ओर आरण्यकों के रहस्यवाद से जोड़ा है। 
हालाँकि इसकी बारीकियाँ अस्पष्ट हैं, और इसपर कई तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं। 


गहयसत्रों में चार वेद-व्रतों का वर्णन हैं, लेकिन अलग-अलग ग्रन्थों में उनके भिन्‍न नाम बताए गए हैं 
महानाम्नी व्रत, महाव्रत, गोदान व्रत, औपनिषद व्रत, आदित्य व्रत, इत्यादि।” प्रत्येक व्रत वेद अध्ययन के 
एक खण्ड के लिए तैयारी था : व्रातिक व्रत आरण्यकों के अध्ययन से पहले, और औपनिषद व्रत उपनिषदों के 
अध्ययन से पहले किया जाता था, इत्यादि। “तीन (प्रकार के) स्नातक हैं : विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और 
विदयाव्रत सनातक। जो अपनी व्रत की अवधि परी होने से पहले वेद का अध्ययन प्रा कर ले, और 'घर लोटे' 
वह ज्ञान स्नातक होता है। जो अपनी व्रत की अवधि के खत्म होने के बाद किनन्‍त वेद के अध्ययन के परा 
होने से पहले 'घर लौटता” है, वह व्रत स्नातक होता है। जो इन दोनों को खत्म करने के बाद घर लौटता है, वह 
ज्ञान और व्रत स्नातक होता है।””? 


आषाढ़ (या कोई अन्य महीना : ऊपर देखें) की पर्णिमा (या पंचमी) पर अध्ययन की शुरुआत और अध्यापन 
की प्रगति श॒भ दिनों के उपयोग तथा अशभ दिनों से बचने से तय होती है। अमावस्या और पर्णिमा के दिनों 
तथा चन्द्रायन पंचांग की अन्य तयशदा तिथियों, और देवताओं को समर्पित कछ अन्य निश्चित दिनों पर 
विशेष छट॒टियाँ मनाई जाती हैं। कछ खास तरह की मौसमी परिघटनाओं, राजनीतिक अशान्ति या राजा की 
म॒त्य (या उनके परिवार में किसी के जन्म या मृत्य के कारण कछ वक्‍त के लिए राजा के अशौच होने) 

विदयार्थी के परिवार में किसी का देहान्त होने, या उलल या अन्य गीदड़ जैसे जानवरों की परेशान करने 
वाली आवाजों या वादय यंत्रों के बजने और राग के गायन से भी अध्ययन बाधित होता है (इसे अनध्याय 
माना जाता था)।" कछ रुकावटें छोटी अवधि की होती हैं, और जब रुकावर्टे समाप्त हो जाती हैं तो अध्ययन 
आरम्भ हो जाता है। लेकिन कई रुकावटें एक दिन या उससे भी ज्यादा समय तक कायम रह सकती हैं।” 
जब एक साथी छात्र यात्रा पर होता है, तो बाकी लोगों के लिए भी वह पाठ तब तक रोक दिया जाता है, जब 
तक वह वापस नहीं आ जाता।” इस तरह उस विद्यार्थी के पीछे छूटने या शिक्षक को एक ही पाठ दो बार 


४ 565॥ 4,5 उदग्‌-अयने शुक्ल-पक्षे “उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में।” 

7 |]॥79५ 79॥ 8/५०९/5०० ५७४४ ॥॥/५//०/५४४९॥, 00. 67-7. 

72 6065 ॥ 4,28; 565 ॥ 44,4-42,8; ।(३॥९, /00/, ४०।. ॥ 0. 370-373. 

7 9०/65 ॥ 5,32-35, त्रयः स्नातका भवन्ति विद्‌या-स्नातको व्रत-स्नातको विदया-व्रत-स्नातक इति। समापष्य वेदम्‌ असमापष्य 
ब्रतं यः समावर्तते स विदया-स्नातकः समाप्य व्रतम्‌ असमापष्य वेद॑ यः समावर्तते स व्रत-स्नातकः। उभयम्‌ समापष्य य 
समावर्तते स विदया-व्रत-स्नातक इति। 

8० यद्यपि 4४७0॥5। ३,0,9 (और याज़वल्क्य | 448) सिर्फ “गायन” (सामन) की बात करता है, लेकिन वास्तव में इशारा सामवेद 
के लिए हो सकता है क्योंकि निम्नलिखित सत्र | ३,0,20 है : शाखान्तरे च सामनाम्‌ अनध्यायः। “यदि एक अन्य शाखा 
(एक अन्य वेद को निकट पढ़ा जाएगा, तो) गायन का कोई अध्ययन नहीं होगा।” मन्‌ ४ 24 एक सन्देहास्पद व्याख्या 
प्रस्तत करता है कि सामवेद पितरों के लिए पवित्र होने के कारण अशदध है; यह मेधातिथि को उचित नहीं लगा जो कहता है 
कि सामवेद वास्तव में अशुदध नहीं है लेकिन इस सन्दर्भ में ऐसा मोना जाना चाहिए। इसका सम्भावित कारण यह है कि 
गायन, या कोई भी संगीत विदयार्थी की एकाग्रता को भंग करता है। 

४ भवभति के नाटक का छात्र पात्र सौधातकि खश हो जाता है जब कछ गणमान्य लोगों के आने से अध्ययन रुक जाता है। 
(उत्तर-राम-चरित, भाग |५ का आरम्भ)। 

82 4७0/॥5 | ३,44,44 [6 न तद्‌... अधीयीत] विप्रोष्य च समध्ययनं तद्‌ अह: और 6०५0#5॥ 7,33 (१५ 33) विप्रोष्य चान्योन्येन 
सह। 
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पढ़ाने से बचाने का उपाय किया जाता है। अध्ययन में रुकावट या बाधा आने से सिर्फ नए वैदिक पाठों के 
सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है,” लेकिन पहले से सीखे गए ग्रन्थों को दोहराना, उनका कर्मकाण्डीय 
उपयोग जारी रखा जा सकता है,” और गैर-धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया जा सकता है।” एक टीका के 
अनसार, अथर्ववेद ५॥ 66 में बादल होने, या हरा जा दिखने, या गायों के निकट होने, आदि जैसी गलत 
परिस्थितियों में अध्ययन के कारण खो गए पाठों को फिर से प्राप्त करने के लिए एक मंत्र बताता है : “यदि 
अन्तरिक्ष में, यदि हवा में, यदि वक्षों में, या फिर झाड़ियों में -- जो पश्‌ ने सना हो -- वह ब्राह्मण हमारे पास 
फिर से वापस आ जाए।”# 


जब एक शिक्षक के पास बहत-से विदयार्थी होते थे, तो उनके बीच पदसोपान (#2/०/०॥५) भी हो सकता था। 
इस व्यवस्था में एक वर्रिष्ठ विदयार्थी का सम्मान होता था और वह अमूमन अपने कनिष्ठ साथी 
विद्यार्थियों की सहायता करता था। ऐसा उस समय ज्यादा होता था जब शिक्षक एक वरिष्ठ विद्यार्थी को 
अपने साथ सहायक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए नियत करता था।” इस कनिष्ठ शिक्षक (इसे 
बाद के व्याकरण साहित्य में आचार्य-देशीय या “तकरीबन शिक्षक” के रूप में वर्णित किया गया)४ की 
भूमिका शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक मध्यवर्ती स्तर के रूप में होती थी, जिसके बारे में महाभाष्य में 
काफी चर्चा की गई है। दुर्भाग्यवश, पतंजलि ने वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षकों के बयानों में अन्तर नहीं किया, 
जो बाद में कई टीकाकारों के लिए अन्तहीन वाद-विवाद का कारण बना। ये टीकाकार अपने मनपसन्द उत्तर 
को वरिष्ठ शिक्षक की अन्तिम राय (सिद्धान्त) के रूप में प्रस्तत करने का प्रयास करते हैं, और अन्य 
विचारों को आरम्भिक किस्म के और केवल आंशिक रूप से सन्‍्तोषजनक लगने वाले आचार्य-देशीय से 
सम्बन्धित मानते हैं। ऐसे बहत-से मामलों में पतंजलि के दिमाग में इस तरह का कोई अन्तर नहीं था,” 
और कई बार आखिरी उत्तर शिक्षक का आधिकारिक विचार नहीं होता है (या यह पतंजलि के विचार को 
अभिव्यक्त नहीं करता है)।” यद्यपि टीकाकारों द्वारा महाभाष्य की चर्चाओं में विभिन्‍न विचारकों 


8 4७0॥5 | 4,42,9, विदयां प्रति अनध्याय:श्रूयते न कर्म-योगे मंत्राणाम्‌। 

3 ॥0७६5०/704-574 ०5५7० (0055) 20५ ,37; ॥४॥॥७/॥५०-५5४४/० >॥ 3३,9; 4/0/5 | 4,2,9. 

85 सन्‌ ॥ 05, वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके | 

नानरोधो स्ति अनध्याये होम-मंत्रेष चैव हि |705। 

“अनप्रक ग्रन्थों और नियमित पाठ के सन्दर्भ में रुकावट के दौरान कोई प्रतिबन्ध नहीं है, न ही किसी हवन में उपयोग में 
लाए जाने वाले मंत्रों के सन्दर्भ में कोई प्रतिबन्ध है।” अनध्याय के स्थान पर जैन असज्ञाय (सं. अस्वाध्याय) की बात करते 
हैं। कंजियों (हैण्डबक) का सामान्य अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन उस दौरान प्रतिष्ठित आचार्यो के ग्रन्थों का 
अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए (ि॥॥ 893|0॥, //0८. 2206॥ ॥/2/70. ८०09/055 [0/ 4456/ ०/व4 /४0/॥ ,4[70०/ 5[५४/९5, 
#0070079, आपरा8भ 4992, 00. 522. वे आगे कहती हैं : “थेरवाद बौदध स्रोतों ने जानबूझकर अनध्याय पर विचार करने से 
परहेज किया है।” 

5& अथर्ववेद (१४५) ॥॥ 66. यदि अन्तरिक्षे यदी वात आस यदि वक्षेस यदि वोलापेष | 

यद्‌ आश्रवन पशव उदयमान तद्‌ ब्राह्मण पनर्‌ अस्मान उपैत ।। 

(अनवाद ४४०. ४४७॥॥४॥९५); यहाँ ब्राह्मण एक धार्मिक ग्रन्थ या किसीं प्रकार की उदघोषणा को दर्शाता है। 

2 4७0॥5 | 2,7,28. [27... आचार्यवद वत्तिः] तथा समादिष्टे अध्यापयति। वदधतरे च ब्रह्ममचारिणि। “[वह शिक्षक के प्रति जैसे 
व्यवहार करेगा] और उसके प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करेगा जो नियत होने पर उसे सिखाता है; और वह एक वरिष्ठ 
विदयार्थी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा।” साथी विदयार्थियों का उल्लेख 6065 ॥ 2,46 और /०४65। 44 में किया गया 
है। साथ ही देखें उपरोक्त प्‌. 80, 426 (पुस्तक का पृष्ठ 80, 26 ... अन्‌.)। 

& जैसे पाणिनी ४ 4 405, वार्त. 3 पर महाभाष्य पर कैयट का प्रदीप (8५०४5 /9079)। उन्‍नीसवीं सदी के बंगाल में इस 
सहायक को सरदार पोडो “हेड बॉय” कहा जाता था : ।५.ध. 8353९, /2/॥०८७४/६/ ६4५८०॥४०॥॥॥ 8९094 (7800-4854), ८३॥८५४० 
49/4, 00. 47. 

४» मीमांसा की शैली में पतंजलि अकसर वरीयता का संकेत दिए बिना विकल्पों की एक सची प्रदान करते हैं। 

20 ससलन, महाभाष्य ॥ 60.6-44; साथ ही देखें ॥॥. ५७७३९, 6/4#7#766८व/ (#९/०(५/2, ४४९५०३०९॥ 977 0. 56 270 0।72 74 
(4979), ८०0!. 548 
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(४/०/॥५४४५ #०/5०४५९) को इस तरह चिहिनित करना अकसर सन्देहास्पद होता है, लेकिन इस प्रकार की 
चर्चा, जिसकी कल्पना इस परम्परा में की गई है, काफी विश्वसनीय है और यह पारम्परिक सकल की 
प्रक्रियाओं के बारे में हाल के विवरणों से पुष्ट होता है : विद्यार्थी व्याख्या के कठिन बिन्दुओं पर प्रश्न पूछते 
हैं, अन्य विदयार्थी उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, कनिष्ठ शिक्षक एक बेहतर उत्तर देते हैं, लेकिन इससे 
फिर भी पूरी तरह से सही समाधान नहीं होता है, और अन्त में आचार्य, स्कूत्र के मास्टर, सामने आते हैं, 
और अन्तिम तथा सही उत्तर (सिद्धान्त) देते हैं। यही उन्हें सिद्धान्तिन बनाता है।” ऐसा प्रतीत होता है कि 
चीनी यात्री इत्सिंग ने सातवीं शताब्दी में यह संकेत दिया है कि नालंदा और वलभी बौदध विश्वविद्यालयों 
के वरिष्ठ विदयार्थी खद अध्ययन करने के साथ ही साथ य॒वा विदयार्थियों को पढ़ाने का काम भी करते थे।?” 
तमिल व्याकरण नन्‍नल के तेरहवीं शताब्दी के लेखक पवणन्दि (?१५१०॥००/४) ने यह रेखांकित किया कि 
अपने विषय की समझ के लिए एक युवा विदवान के लिए विदवत्तापर्ण अन्तःक्रिया और शिक्षण अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है : “हालाँकि उसने एक शिक्षक के सभी शिक्षणों को प्री तरह आत्मसात किया है, लेकिन इसके 
बावजूद वह केवल एक चौथाई सीखने तक ही पहँच पाएगा। विद्वान सहयोगियों (सह-विदयार्थियों) के साथ 
जड़कर एक और चौथाई हासिल किया जा सकतो है, और ठीक से पढ़ाकर (अर्थात्‌ सार्वजनिक और निजी रूप 
से) दो चौथाई हासिल किया जा सकता है; (इस तरह) दोष-रहित ज्ञान की उत्कष्टता स्वयं प्रगट होगी।”? 


विस्तत नियम शिक्षक और विदयार्थी के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। शिक्षक को पूर्व या उत्तर 
(या शायद उत्तर-पर्व) की ओर मँह करके साफ जमीन पर बैठना चाहिए, कछ लेखकों के अनसार विदयार्थी 
(या दो विदयार्थियों) को शिक्षक के दाहिनी तरफ उत्तर दिशा की ओर माँह करके बैठना चाहिए; यदि 
विदयार्थियों की संखया तीन या उससे अधिक हो तो उन्हें उपलब्ध जगह के अनसार बैठना चाहिए :” इसका 
मतलब यह है कि शिक्षक और विदयार्थी आमने-सामने नहीं हो सकते थे।” हालाँकि बहुसंख्यक 
प्राधिकारियों (अधिकांश ग्रन्थकारों) के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी को अग्नि के उत्तर में एक दूसरे के 
आमने-सामने बैठना चाहिए : इसमें शिक्षक पूर्व की ओर मँँह करते हैं, और विदयार्थी पश्चिम की ओर।” 


2 [0 |4.॥. ॥83॥5, ॥ 7704/607/9/ ॥9/9, ९७. ४. 908९ ?2॥॥90९।|।॥॥|9३ 959, 0. 5. 

32 | +5॥8, १९८०/१, 0. 77. 

33 |एकवापा वर्वा, बत्का प्रधावा-कावाण्वाव 9॥#फ9 (दा (फ-वरविप #7क्ावाका पा, 4-५//7वा-/-909704५. 29) 
एकांध्वां-+-0फ्रदवा 6९५/शॉ।॥ पफ्राव07व4 ब-५/-फ्रटव-५॥0 #व-#-4/५४ |2५४/क77व4 7790/-५49/6-09/0५/7. दक्षिण भारत के हरठत्त 
(8५॥।९, 58£ ॥ 9. 30॥ : सोलहवीं सदी। यदि वह उस व्याकरणविद्‌ से अभिन्‍न है तो शायद ग्यारहवीं सदी में रहा हो : 6. 
(०70079, 20/7//, 4 5५0/५८/ ०0 /१९५९०/८/, ॥#6 ।498५6 4976, 0. 284) ने 464/2275 | ,7, 29 पर अपनी टीका में इसी तरह का 
एक श्लोक दिया है : आचार्यात्‌ पादम्‌ आदते पादं शिष्य: स्वमेधया । पादं सब्रह्मचारिभ्य: पाद: कालेन पठयते ।। “विदयार्थी 
एक चौथाई अपने शिक्षक से प्राप्त करता है, एक चौथाई अपनी बदधि से, एक चौथाई अपने साथी विदयार्थियों से, तथा एक 
चौथाई समय के साथ सीखता है। 

4 565 |५ 8,2-4 (इसी तरह ५॥ 3,2) प्रान्‌ वोदन॒ वासीन आचार्यो दक्षिणत उदन-मख इतरः दवा वा भयांसस त्‌ यथावकाशम्‌, 
46/20#5 | 2,6,2444; एकाध्यायी दक्षिणं बाहं प्रति उपसीदेत। यथावकाशं बहवः, और ऋग्वेद प्रतिशाख्य १४ 2एबी एक: श्रोता 
दक्षिणतो निषीदेद दवों वा भयांसस त्‌ यथावकाशम्‌। (ए. #॥॥०४५०-५/॥५५५५४४० ((॥7॥65) | 6,0. दीक्षा के दौरान भी शिक्षक 
और विदयार्थी की यह स्थिति होती है, लेकिन 555॥ 4,28 और ।॥।65। 2,6 के अनसार वे सावित्री और वेद की शिक्षा के लिए 
एक दूसरे का सामना करते हैं, और 565॥ 7,3 के अनुसार वे सामान्य रूप से वेद का अध्ययन करने के लिए एक दूसरे का 
सामना करते हुए बैठते हैं। ध्यान दें कि 565 में शिक्षक (आचार्य) और “अन्य” (इतर) अर्थात्‌ छात्र एक दूसरे के विपरीत कैसे 
हैं। 

5 4७0/5 | 2,6,20 अभिमृखो 'नभिम॒खम्‌ “वह शिक्षक की ओर अपना मूह फेर लेगा, हालाँकि शिक्षक उसकी ओर नहीं मड़ता। 
पहले से ही 58 )॥ 5,4,44 ने इस प्रथा पर आपत्ति जताई थी “यदि कोई कहे कि “आचार्य ने ब्रह्मचारी को तिरछा जाना। वह 
उसके विरुद्ध हो जाएगा/ तो ऐसा ही होगा। इसलिए इस प्रकार उपदेश करना चाहिए कि आचार्य पर्वाभिमख हो और 
ब्रहमचारी पश्चिमाभिमख उसकी ओर देख रहा हो।” 

४ 6065 ॥ 40,35 उदन अग्नेर उत्सप्य प्रान्‌ आचार्य उपविशति... प्रत्यन्‌ माणवको... अभिमख आचार्यम; ॥०४४॥65 44,20 
प्रान-आसीनः प्रत्यनन-आसीनाय; 4565 | 20, ...प्रान-मुख आचार्यो अवतिष्ठते। प्रस्तात प्रत्यन-मख इतरः; . ॥४०/५ ॥ 
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छात्र / विदयार्थी को शिक्षक से ऊपर या वैसे ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए। उसे अपने घटनों को बाँहों से 
पकड़े बिना और किसी पर झ॒के बिना पालती मारकर बैठना चाहिए।” ऐसे विदयार्थी के बैठने के तरीके का 
वर्णन इस प्रकार है : उसके हाथ ब्रह्मांजलि म॒द्रा में हों, अर्थात बाईं हथेली ऊपर की ओर खली हो और दाहिना 
हाथ उसपर नीचे की ओर रखा हो और प्रत्येक हाथ की उँगल्रियाँ दूसरे हाथ के पृष्ठ भाग को मजबूती से पकड़े 
हु हों; दोनों हाथ घटनों पर टिके हुए हों तथा उनके बीच पवित्र कशा हो।* प्रत्येक सत्र के आरम्भ और अन्त 
उन्हें श्रदधापर्वक शिक्षक का चरण स्पर्श करना चाहिए : दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएँ हाथ से बायाँ 
पैर हाथों को क्रास (॥॥ ०४०५५) करके स्पर्श करना चाहिए।” 


अध्ययन सत्र की शुरुआत में अग्नि में विभिन्‍न प्रकार की आहति, मंत्रों का पाठ, और अन्य शभ कार्य होते 
हैं। शिक्षक और विदयार्थी जौ के तले हुए दाने और दही खाते हैं, एवं पानी का आचमन करते हैं। अन्त में 
शिक्षक और विदयार्थी एक साथ पाठ करते हैं : (वेद) हम दोनों का हो, यह हम दोनों की रक्षा करे; यह 
ब्रहमन्‌ हम दोनों के लिए शक्तिशाली हो; इंद्र जानते हैं (और इसलिए हमें वह सिखाएँ), जिससे हम एक दूसरे 
से नफरत नहीं करें।”! अध्ययन (अनवचन, जिसका शाब्दिक अर्थ है “पाठ करना, बाद में बोलना, 
दोहराना”) के वास्तविक रूप से शरू होने से पहले एक या तीन दिन का अन्तराल होता है। जब (इस सन्दर्भ 
में अधिकांश ग्रन्थकारों के अनुसार) शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो विदयार्थी के हाथ 
में कशा होता है, वह उन्हें अपने हाथों में ब्रह्ममांजलि म॒द्रा में पकड़ता है, तथा शिक्षक उन्हें अपने बाएँ हाथ से 
पकड़ता है और दाहिने हाथ का उपयोग करके उनपर पानी छिड़कता है। फिर उनकी आज्ञा पर विदयर्थी 
अनरोध करता है कि “भो, सावित्री का पाठ करें।” शिक्षक जवाब देता है कि “मैं तम्हारे लिए सावित्री का पाठ 
करता हूं।”!९ इसी तरह, विदयार्थी शिक्षक से गायत्रीः”, ऋषियों के नाम, छनन्‍्दों के नाम, आदि का पाठ करने 
का अन्‌रोध करते हैं, और शिक्षक सहमत हो जाते हैं। “इस तरह प्रत्येक स्तृति का उसके ऋषि, देवता और 
छन्‍द के अनसार, पाठ करना चाहिए।”!% 


92. 7०/65 ॥ 3,अ. ...प्रान्‌ मुखाय... समीक्षमानाय समीक्षिताय. दक्षिणतस्‌ तिष्ठत आसीनाय वैके भी साथ-साथ की 
स्थिति जानता है। 

» बौद्ध भिक्षु उपाली ने श्रोताओं में मौजूद वरिष्ठ भिक्षुओं के सम्मान में खड़े होकर शिक्षा दी और वे सिखाए गए सिद्धान्त 
प्रति श्रद्धा से खड़े होकर सनते थे। कहा जाता है कि तब बदध ने आसनों के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तत नियम पेश किए 
थे: कितनी ऊँचाई, कितनी लम्बाई, और उनपर बैठने का अधिकार किसे था : चल्लवग्ग (८५॥३५१४8३) ४॥, 3 

& ५65 ॥ 7,5. ...कश-तरुणान दक्षिणोत्तराभ्याम पाणिभ्याम मध्ये परिगृहय “तरुण कशा को दोनों हाथों में थामते हए -- दाहिना 
हाथ ऊपर होना (उनके बीच कशा को रखना)”; हरदत्त की टिप्पणी के साथ 4565 ॥ 4,7; मन्‌ ॥ 7; ल. ।(॥९, ।॥00#, ४०. ॥ 0 
3267॥. 786 शशां॥ 3 ॥€€/68706€ 0 शं॥वा]5735 ४॥/०/४6049/9, $6075/ल्‍/ध-//9/.58 0. 524 

» मनु ॥ 72 व्यत्यस्त-पाणिना कार्यम्‌ उपसम्हरणं ग्रोः | 

सव्येन सव्यः स्पष्टव्यो दक्षिणेन त्‌ दक्षिण: |72। 
हाथों को आर-पार करके उसे शिक्षक के पैर पकड़ना चाहिए तथा बाएँ पैर को अपने बाएँ हाथ से तथा दाहिने पैर को अपने 

दाहिने हाथ से स्पर्श करना चाहिए।” और विष्ण-स्मति 28,5 तस्य च व्यत्यस्त-करः पादाव्‌ उपस्पशेत “और वह उनके पैरों 
को आर-पार किए हाथों से छूएगा।” इसका तात्पर्य उस स्थिति से है, जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के आमने-सामने 
होते हैं। ए. 4/0#5। 2,5,2-23 70 84५४0॥5 | ३,25 800 28 400 6०५0/#5 | 57 

70० 9/65 ॥ 40,22, सर्वे जपन्ति सह नो स्त, सह नो वत्‌, सह न इवद॑ं वीर्यवद्‌ अस्त ब्रह्म, इन्द्रस तद वेद, येन यथा न विद्विषामह 
इति। /०४65। 44 (9. 44,57 के समान। 

70 565 ॥ 7,» “सावित्री भो अन्‌ ब्रहीति” इतरः “सावित्री ते अनु ब्रवीमीति” आचार्य:। अन्‌-ब्रू के अर्थ के लिए ।. 8९॥0५, /? 4 
(4958), 9. 72 देखें। 

702 दरअसल, एक ब्राह्ममण लड़के के लिए सावित्री एक गायत्री हैं (क्षत्रिय और वैश्य अन्य मंत्र पढ़ सकते हैं); इसलिए ५565 में एक के 
बाद एक दोनों अनरोधों का होना सही नहीं होगा। 

70 565 ॥ 7,48 एवं एवं ऋषेर यस्य यस्य यो यो मंत्रो यद-देवत्यो यच्छन्‍्दस च तथा तथा तं त॑ मंत्रम अनब्रयात। यह अतिरिक्त 
जानकारी अनक्रमणी से मेल खाती है जिसकी जानकारी कछ मामलों में काफी प्रासंगिक लगती है : ॥. ।00॥77९|, ॥॥ 
86998 2720/क्‍#74500९/॥ 2/॥/0/0द0 ४॥४ 4॥/९//५/॥5/८४७४० (5. ४४, ५०00 ७७॥॥78), ॥9700॥8 4954, 0. 32-38 
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अधिकांश ग्रन्थों में शिक्षण को संक्षिप्त अनरोध के साथ शुरू करने के लिए कहा गया है : अधीहि भो 

“महोदय शिक्षित करें!” और पाठ विदयार्थी के यह कहने के साथ समाप्त होता है : विरतास्म भो 

“महोदय, हमने समाप्त कर लिया है!” सांखायन गहयसूत्र ॥ 5,40. पर एक टीकाकार नारायण” यह 
दावा करते हैं कि अधीहि भोः शिक्षक के शब्द हैं; उनके ऐसा मानने का कारण शायद यह है कि उन्हें यह 
अनचित लगा कि छात्र कक्षा शुरू करने की पहल करते हैं।!” ओल्डेनबर्ग/*४ और काणेः” ने इस सझाव को 
खारिज कर दिया है : वैदिक ग्रन्थों" में ऐसे प्रसंग हैं जहाँ एक ऋषि किसी देवता से अधीहि भगवः कहते हैं 

और कई सूत्रों में सन्दर्भ से स्पष्ट है कि विद्यार्थी ही यह कह रहा है,'” और अधीहि “सिखाओ!” (कर्त्‌ वाच्य 
में)/ तथा अधीष्व “सीखो!” (मध्य वाच्य या आज़ार्थ में) के बीच एक स्पष्ट अन्तर है।' विदयार्थी ने जिस 
तरह शिक्षक से आरम्भ करने के लिए कहा, उसी तरह उसने “हम समाप्त कर च॒के हैं, ओ!” कहकर पाठ को 
समाप्त करने का अनरोध भी किया। हालाँकि कछ विदवान यह मानते हैं कि पाठ की समाप्ति विसष्टम 

विरामस तावत अर्थात्‌ “विसर्जन! और तब तक आराम!” के साथ होती है।'* शिक्षक दवारा बोले जाने पर ये 
शब्द उचित होंगे; ग्रन्थ में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि वक्ता कौन है। सीखी गई बातों को 
याद रखने की प्रार्थना के साथ पाठ को समाप्त किया जा सकता है। “अब हर बार पाठ के बाद उसे भूलाए 
जाने से रोकने के लिए (विदयार्थी को कहना चाहिए) : मेरा मूँह कशल हो; मेरी जीभ से मधर-मीठी बोली 
निकले। मैंने कानों से बहुत कछ सुना है; जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मुझमें वास करता है, उसे दूर न 
करना... मैं स्वरों का उच्चारण करने, उत्पन्न करने, कण्ठक, वक्षस्त्राण, दन्‍्तक, और ताल सम्बन्धी 


04 565 ॥५ 8,42. 

0 565 ।॥५ 8,46. 

7० (06९0 ॥#07 0]6९0068'5 ॥008 ॥ [5 ॥9॥5|9007 ॥ 586 200 9. 67/ 

70 |॥00॥2/॥, £4५८००४०॥, 0. 488 में एक ऐसी परम्परा का दावा करते है जिसके अनुसार, “विदयार्थी शिक्षक से पाठ शुरू करने का 
अनरोध नहीं करेगा,” लेकिन वे इस बारे में कोई सन्दर्भ नहीं देते हैं। उन्होंने शायद 4४७0॥5 | 2,5,26 आहतध्यायी च स्यात्‌ 
और 6०५0/5 ॥ 35 आहतो ध्यायी के बारे में सोचा था। “वह (शिक्षक दवारा) बलाए जाने के बाद अध्ययन करेगा।” हालाँकि 
जैसा कि जी ब्यहलर (6. 8५॥।९॥) टिप्पणी करते हैं यह निषेधाज्ञा पाठ की शुरुआत को सन्दर्भित नहीं करती है ((और यह 
शिक्षक से पाठ शुरू करने का अनरोध नहीं करते हैं,” देखें, 5358 ॥ 909. 22 ११५ 87; हालाँकि उनके नियमों की संख्या थोड़ी 
भिन्‍न है।) उल्टे इसमें सन्दर्भ है शिक्षक द्वारा निमंत्रण कि वे उनके साथ बैठकर अध्ययन करें। इस सन्दर्भ में हरदत्त की 
उज्ज्वला जो 4७005 | 2,5,26 (नाध्यापने स्वयं प्रवर्तयेत) पर टीका है और 67५४0/5 ॥ 35 पर उनकी टीका मिताक्षरा 
(गुरुणाहूतः सन्‍न अधीयेत न तु स्वयं चोदयेत) देखी जा सकती है। साथ ही देखें, विष्णु-स्मृति 20(५॥ 6 आहुताध्ययनम्‌ “जब 
बुलाया जाए तब अध्ययन करना।” 

705 || 0]0९॥७९॥8, 58£ 20९), 0. 67 #. 

709 |(॥९, 00/, ४०।. ॥ 0. 326 ॥#. 784. 

770 परद्याह्माए9व4-४47/574व4 (370) ॥| 4 470 (०॥४०9/०-५/०४/5०4 (८७) ४॥ 4,. 

प7 5655 ५। 3,6; 6065 ॥ 0,38; 60५0/5 | 49; ॥५५९००-//०४5०/४५व० >४ 2८0 
ते धीहि भोः इति अभिचोदयन्ति गरुं शिष्या उपसंगृहय सर्वे ।2| 

ये सभी विदयार्थी (उनके पैर को) छते हए आग्रह करते हैं : 'पाठ करो, श्रीमान |” " 

77 वी एस सकथंकर (५५. 5५॥॥0॥9॥।|४/)) महाभारत के अरण्यपर्वन के अपने संस्करण में इस शब्द का अलग-अलग पाठ देते हैं। ॥ 
435,22 में कत वाच्य अधीहि को चुना है जबकि कई पाण्ड्लिपियों में अधीष्व है, वहीं ॥ 497,35 में अधीयात्‌ की जगह 
आज्ञार्थ अधीयीत को चना था। दोनों सन्दर्भ में आज़ार्थ स्वर सही होता है क्योंकि सन्दर्भ में छात्र है। 

73 4५65 | 48,4 ...उपसंग्रहय ब्रयाद अधीहि भोः सावित्रीम्‌ “(पैरों) को पकड़ते हए कहेंगे : 'सावित्री का पाठ करो, श्रीमान्‌।” ” और | 
49,4 ब्रह्ममचारी असि... आचार्याधीनो वेदम्‌ अधीष्व “तम एक विदयार्थी हों, आचार्य के अधीन होकर वेदाध्ययन करो 

744 ५65 |५ 8,47 विसष्टम्‌: विरामस्‌ तावद इति” एके। 
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व्यंजनों को धारण करने और उच्चारण करने में समर्थ हो जाऊँ... जो कछ मैंने सना और पढ़ा है, वह मेरे मन 
में स्थिर हो जाए।”!5 


वेद के प्रत्येक विदयार्थी को उन ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए निर्देशित किया गया था जो उसके परिवार 
में मौजद थे : एक ऋग्वेदिन का पत्र ऋग्वेद का अध्ययन करेगा, तैत्तिरीय यजर्वेदिन के घर पैदा हे लड़का 
कृष्ण यजर्वेद की तैत्तितीय शाखा का अध्ययन करेगा। ऐसा होना तब स्वाभाविक था जब लड़के के पिता ही 
उसके शिक्षक थे, लेकिन वैदिक ग्रन्थों में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था; केवल बाद में, मध्य यग में 
हमें ऐसे कथन मिलते हैं कि किसी को अपने पर्वजों की परम्परा (शाखा) का अध्ययन और अभ्यास करना 
चाहिए -- यहाँ तक कि किसी अन्य को न सीखे।! एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने की अनुमति तभी दी 
जाती थी जब किसी के अपनी शाखा में कुछ धार्मिक संस्कार छूट गए हों, और वे दूसरी शाखा में मौजूद हों 
बशर्ते वह उसकी अपनी शाखा की शिक्षाओं के विरुद्ध न हो। हालाँकि अधिकांश प्राधिकारी यह मानते हैं कि 
यदि अपनी परम्परा पहले से सीखी गई हो तो अन्य वेदों का अध्ययन करना अच्छी बात है : दवि-वेदिन 
त्रि-वेदिन, और चत॒र्वेदिन अर्थात्‌ जिन विद्वानों ने दो, तीन या सभी चार वेदों” का अध्ययन किया हो, उन्हें 
काफी सम्मान से देखा गया और उन्होंने इस उपाधि को गर्व के साथ धारण किए रखा।!' सबसे कठोर 
आलोचना उन लोगों की होती है जो अपनी वैदिक परम्परा को पहले सीखे बिना किसी और की यानी 
सांसारिक ज्ञान की शिक्षा हासिल करते थे,! और मैत्री उपनिषद ब्राह्मणों को वैदिक ज्ञान के अलावा कुछ 
अन्य सीखने की अनमति नहीं देता। 


एक वेद के अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा बारह वर्ष की अवधि वर्णित की गई है; कछ ग्रन्थों में इसे 
न्यूनतम माना गया है, और कई अन्य ग्रन्थों में यह कहा गया है “या जब तक विदयार्थी इसे समझ नहीं लेते 
हैं।”!”? प्रत्येक अतिरिक्त वेद का अध्ययन करने में बारह वर्ष लगैंगे। इसका अर्थ यह है कि चार वेदों के कोई 


75 94/65 ॥ 45,23 अथातो अधीत्याधीत्यानिराकरणं प्रतीक मे विचक्षणम्‌ जिहवा मे मध यद वचः कर्णाभ्यां भरी सश्रवे मा 
हार्षी: श्रतं मयि... स्वरकरण-कण्ठयौरस-दन्त्योष्ठय-ग्रहण-धारणोच्चारण-शक्तिर मंये भवत्‌... यन मे श्रत अधीतं तन मे 
मनसि तिष्ठत। 

76 मन ॥ 2 पर मैंधातिथि की टीका, याज़वल्क्य | 57 पर विश्वरूप की टीका और अन्य (॥(8॥९, ।/00॥ ४०. ॥ 9. 328 ॥#7. 794 
१॥० 792)। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी परम्परा को दूसरे पक्ष में छोड़ दिया एक अपमानजनक विशेषण 
भी था, शाखारण्ड। यह इस बात का संकेत है कि इस तरह का परित्याग इतनी आम बात थी कि उसके लिए नाम गढ़े जाएँ। 
((497५45५०/0/५4४० 24.9; ।।27909॥0॥/3'5 40#7/0/74/90८7/7/9/74// 857)| 

77 565 ॥ 40,8. कुछ हल्कों में अथर्ववेद को अन्य तीन वेदों के समान मान्यता प्राप्त नहीं थी, और चतर्वेदिन जिन्होंने अथर्ववेद 
को मान्यता दी, उन्हें कभी-कभी कमतर माना जाता था। यहाँ तक कि त्रिवेदी (४५५३-5५) उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
नहीं बनाते थे। स्कन्द-प्राण, ब्रह्ममखण्ड, धर्मारण्य-खण्ड, अध्याय 33-38 के सन्दर्भ में ८. 600909, 70९ 8/40#70765 ० 
॥74/9, 0९॥॥ 4983, ७90. 4. 9॥५ 458-460. 4/0॥5 | 4,4,0 पर अपनी टीका में हरदत यह माँग करते हैं कि जो विदयार्थी 
अथर्ववेद सीखना चाहते हैं, उन्हें एक पथक उपनयन संस्कार से गृजरना होगा। 

78 84५65 | 7,3-7 के अनसार एक व्यक्ति जिसने एक शाखा का अध्ययन किया है श्रोत्रिय (४2००८ ५८०॥०।४४)) कहलाएगा और 
जिसने चारों वेदों पर महारत हासिल की वह ऋषि (५९९४) कहलाएगा। कई वेदों का अध्ययन अकसर एक पारिवारिक परम्परा 
थी। लेकिन परिवार के विभिन्‍न सदस्यों की सफलता का स्तर अलग-अलग था, और इसी के आधार पर परिवार के कछ 
सदस्य दविवेदिन हो सकते थे, अन्य त्रिवेदिन या चत॒र्वेदिन हो सकते थे। अन्ततः ये उपाधियाँ पारिवारिक नामों के रूप में 
विकसित हुईं (. 50[009, 8/97/79/095, [0[0. ४. 

79 सन्‌ ॥, 68, कललूक की टीका के साथ (इसमें शंख-लिखित का एक उद्धरण भी है, जो वेदांगों और स्मतियों के अध्ययन से 
छट प्रदान करता है)। सभी छह वेदांगों के विशेषज्ञ को षड-अंग-विद कहा जाता था : ॥. ॥050॥#3 53507, £0/9/4/2#0 ॥74/८६ 
(68॥) 5 (4898/99), 0. 84; ६. ॥॥५॥725०0, £/ 40 (409/0), 0. 403; 0.8. 809709॥/|(9॥, &/ 8 (425/26), 0. 250; 6.5. 69, &/ 
35 (4963/64), 0. 96; ४.५. |४७४०/४]३ १9०0, £/ 36 (4965/66), 7. 36. 

770 (४७ ॥४ 40,4; 60/90/74-0/ ॥ 5; ॥४०४०७५$५ | 2,6; 84५65 | 2,-5; 4565 | 22,3.; /४/565 ॥ 5.व3-5; /॥/65 | 8,44; 
8॥#6/44०व[व-9/7#५45४//० (8989/55) | 9; 6400॥5 | 2,5-53; 400/5 | 4,2,42-46; ॥४४/४ ॥ ; ४०३//. । 36 (जो प्रत्येक वेद के 
लिए बारी-बारी से 5 वर्ष देते हैं)। आधुनिक समय में, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट ऑफ़ द मद्रास प्रोविंस कमिटी 882 ने अपने 
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जाता ने एक विदयार्थी के रूप में 48 वर्ष बिताए होंगे और उनकी पढ़ाई प्री होने के समय उनकी उम्र 56 वर्ष 
होगी (यह मानते हए कि कोई एक इन सभी विशाल ग्रन्थों को याद कर सकता था)।” मीमांसा*” ने इतने 
लम्बे अध्ययन काल का विरोध किया क्योंकि यह इस वैदिक निर्देश!” का उल्लंघन होगा कि “कोई भी 
पवित्र अग्नि को तभी जलाए (और विवाह करे तथा एक पत्र का पिता बने) जब उसके बाल काले हों।”[?” 
केवल “स्थाई विदयार्थी” (नैष्ठिक ब्रह्ममचारिन्‌) ही इतनी व्यापक विदवत्ता हासिल कर सकता था और ऐसा 
करने के बाद भी वैदिक नियमों की रूपरेखा के भीतर रह सकता था : एक ऐसा व्यक्ति जिसने पारिवारिक 
जीवन को त्याग दिया हो और जो लगातार अपने शिक्षक के अधीन रह रहा हो।'” लेकिन इसमें कई 
कठिनाइयाँ हैं; एक परिवार होने के कारण शायद उसका शिक्षक स्वयं चार वेदों का ज्ञाता नहीं होगा -- और 
यदि सभी वेदों को सीखने में इतना समय लगता है और सिर्फ एक बार उन्हें पढ़ाने में भी इतना समय लगता 
है तो क्या एक विदयार्थी के स्नातक होने के समय उसके शिक्षक की आय सौ वर्ष से ज्यादा नहीं होगी? 
अध्ययन की यह लम्बी अवधि स्पष्ट रूप से यथार्थवादी नहीं है,'* और ब्राह्मणों को स्वयं को दवि-वेदिन 
ब्रि-वेदिन, या चतुर्वेदिन कहने के लिए किसी अन्य आधार की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है कि कई 
ब्राह्मणों ने अन्य वैदिक परम्पराओं के कछ महत्त्वपर्ण भागों को सीखा हो, लेकिन सम्पर्ण वेद सीखने की 
सम्भावना अत्यन्त कम है। एक वेद के सम्पर्ण पाठयक्रम को प्रा करने वाले वेद के विदयार्थी को बीस वर्ष 


प्‌. 6 (६8५८०४०॥ ९०॥॥7590॥ रि९००7 एण (॥९ ४७४/३७५ 20५. ०00॥706९ 882, 9. 6) में यह बताया कि कृष्ण. यजुर्वेद और 
उससे जड़े कर्मकाण्डों की जानकारी हासिल करने में बीस वर्ष लग जाते थे (8॥९॥८७॥, £4५४८०४४०७, 0. 92 0. 2)। व्याकरण 
सम्बन्धी अध्ययन के लिए इ-त्सिंग दवारा प्रस्तृत इसी तरह के आँकड़ों से तृलना करें, रेकार्ड (१९८०/४), प. 470-477 [देखें 
ऊपर प्‌. 464 और नीचे प्‌. 229 [क्रमश: पर्तक का पष्ठ 464 और 229 ... अन.]) 

32 श्वेतकेत को वंडरकिंड ऑफ़ द वैदिक स्टडीज़ (वैदिक अध्ययन का अदभत बच्चा) कहा जाता है। यह माना जाता है कि उसने 
बारह साल अध्ययन किया, और फिर “सभी वेदों को जानने के बाद” वह चौबीस वर्ष की आय में लौट आया (८४७५४ ३१,2)। 
इस बात की प्री सम्भावना है कि उस समय वैदिक ग्रन्थों का समूह छोटा था। 

722 6908/35५8॥7॥ 0॥ ॥/५ | 3,3 

75 2४4५0॥5 | 2,3,4. ...जीवितस्यास्थिरत्वात्‌ कष्ण-केशो अग्नीन्‌ आदधीतेति श्रतिः। “चँकि जीवन अनिश्चित है। जब उसके 
बाल काले हों, उसे पवित्र अग्नि प्रज्ज्वलित करने दें -- यही श्रति सम्मत है। 

724 ध्यान दें कि कक्‍लासिकल ग्रीस और रोम में भी एक दृढ-विश्वास (सोफ़िस्टों की अतिवाद की प्रतिक्रिया में) था कि शिक्षा 
किशोरावस्था से आगे नहीं बढ़नी चाहिए; साथ ही, यह अपने-आप में एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक व्यक्ति को 
नागरिकता के लिए तैयार करना चाहिए (५५ ॥३९४९॥ 2०/००४०, ४०।. | 90. 348.)| 

5 शबरस्वामिन (॥४५। ३,4 पर) ने ऊपर दिए गए कारणों से इस प्रथा को अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार इस तरह के विस्तृत 
अध्ययन के नियम उन लोगों के लिए तैयार किए गए थे, जो अपनी नपुंसकता (अक्षमता) को छिपाना चाहते थे। कुमारिल 
(॥(५97॥8 -- 97073-४/0769 07 ४५ | ३,4, ९९. ॥।(.४. 80॥#7५93॥॥|९9॥, /4007905/4074 $675/द7 $९/४०९५ [8559] ॥0. 97, ?५॥6 
4970, 090. 0 (४9॥5. ॥09, ८३॥८०५४४३ 903-4924, 9. 62) ने शबर पर टिप्पणी करते हए वैदिक आज्ञाओं के बीच किसी भी 
विरोधाभास से इंकार किया है। एक स्थाई विदयार्थी (या एक तपस्वी) का जीवन उन लागों के लिए एक उपलब्ध विकल्प है 
जो अन्धे, लँगड़े या अन्यथा अयोग्य हैं क्योंकि उनके लिए परिवार स्थापित करना कठिन है (8॥९।(३॥, &4५४८०॥४०४७, 0. 94 
(76, 700/, ॥ 00. 350. ॥॥१0० ?. 0॥४९॥९, 7#९ ,45/0/74 $५/57९/70, [00. 236-239)। मध्यकालीन यूरोप में विकलांग मठ में 
सम्मिलित होने के विकल्प का उपयोग करते थे। मसलन, कवि नोटकर बालब॒लस (॥४०॥(७/ 89॥00।५५, ई. 840-942), सेंट 
गैलेन के एक बेनेडिक्टाइन भिक्षु ने इस विकल्‍प का उपयोग किया। इसके अलावा, स्वीडन में हाल में भी अपने विकलांग पत्रों 
को कॉलेजों में भेज दिया जाता था, क्योंकि वे खेत में काम नहीं कर पाते थे। मेरे सहकर्मी प्रो. बेंग्ट लॉफ़स्टेड (?/. 808 
।.५९५४) ने विशेष रूप से यूनानी धर्म के अध्ययन में अग्रणी महान मार्टिन पी नील्सन (४३॥४॥ 7. |४|५५०॥) के मामले की 
ओर इशारा किया है। नैष्ठिक ब्रहमचारियों से भिन्‍न तपस्वी और भिखारी थे। भिखारियों को अकसर उनके माता-पिता ने 
जानबूझकर अपंग बना दिया था। हो सकता है कि सिर्फ ऐसे भिखारियों को बाहर रखने के लिए गया में तपस्वियों के लिए 
एक ऐसा विश्राम-गृह बना था, जिसमें वे तपस्वी रह सकते थे जो विकत नहीं थे और सम्मानजनक थे 0.८. 9#८॥ & 35 
(4963/64), ७०. 226-228) (श्लोक 4 : व्यंगानार्य-वहिस-तपोजनै/स! स्थातव्यम अत्राश्रमे)। 

72 हआन-त्सांग (सातवीं शताब्दी ई.) बताते हैं (7०५८/५, ५०. | 9. 60) कि “जब शिष्य तीस वर्ष का हो जाता है, तो उसका मन 

"स्थिर हो जाता है और उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, और वह पदभार ग्रहण करता है।” 
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की आयु तक स्नातक हो जाना चाहिए। यह समय सीमा बौदध प्रशिक्षु के प्रशिक्षण से मेल खाती है, जो भिक्षु 
के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए अपने आचार्य के अधीन बारह वर्ष तक अध्ययन कर सकता था। 


हालाँकि बहत संकट ग्रस्त होने के बावजूद वैदिक शिक्षा आज तक जीवित है, लेकिन वैदिक काल के अन्त में 
और ईसवीं की आरम्भिंक सदियों में बहुत-से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। लोगों में संस्कृत का और खासकर 
वैदिक संस्कृत का ज्ञान मातभाषा जैसा हो इसकी सम्भावना कम ही है भले ही विदवान ब्राह्मण (पतंजलि 
ने पहले ही भाषा पर उनकी पत्नियों की पकड़ पर सवाल उठाया था)” अपने पत्रों से संस्कृत में ही बातचीत 
करते हों। संस्कृत धीरे-धीरे काफी हद तक एक ऐसी भाषा बन गई, जिसे व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकों की 
मदद से दूसरी भाषा के रूप में सीखा जाने लगा। एक ऐसा समय था जब अधिकांश श्रोता वैदिक मंत्रों को 
आसानी से समझ लेते थे, लेकिन अब उनके अर्थ की परवाह किए बिना उन्हें याद किया जाने लगा, और 
इनके पाठ करने के बाद भी इनकी व्याख्या की जरूरत महसूस नहीं की गई; जो लोग अर्थ की परवाह 
करते थे, उन्हें अर्थ समझने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता था। 


एक तरह से यह परिवर्तन पतंजलि की व्याख्या में परिलक्षित होता है कि व्याकरण के अध्ययन की 
आवश्यकता की व्याख्या करना क्यों जरूरी था (भले ही उन्हें प्रक्रिया की सच्ची ऐतिहासिक समझ नहीं हो 
सकती थी)। आखिरकार विदयार्थी ओम शब्द का जाप करने के बाद वैदिक ग्रन्थों को अध्याय-दर-अध्याय 
पाठ करना सीखते हैं। पतंजलि कहते हैं, “पिछले यग में विदयार्थी दीक्षा के बाद व्याकरण का अध्ययन 
करते थे, तथा स्थान, करण, और उससे जड़े तरीकों (ध्वनियों की उत्पत्ति) को समझने के बाद ही वे वेदों के 
शब्दों को सीखते थे। आज ऐसा नहीं है; वेद सीखने के बाद वे तरनत कहते हैं : “हमारे लिए वैदिक शब्द वेद से 
स्थापित हैं, दैनिक जीवन के शब्द, जीवन से -- व्याकरण व्यर्थ है_'।” इसलिए आज के विदयार्थियों को 
व्याकरण का उददेश्य बताना चाहिए।*” मैंने पहले यह सझाव दिया है कि पहले के समय (मसलन, 
ब्राह्मणों या उपनिषदों के समय) के वेद के विदयार्थी ने अपने दीक्षा से पहले उचित उच्चारण के बारे में कछ 
सीखा होगा (पतंजलि सिर्फ इसी बात का उल्लेख करते हैं!)/", लेकिन मातभाषा के रूप से संस्कृत बोलने 
वाला होने के कारण उसे किसी विशेष शिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। पतंजलि बाद के समय की 
चिन्ता को दिखाते हैं जब संस्कत का ज्ञान कमजोर हो गया था, लेकिन कम-से-कम उन लोगों के लिए 
औपचारिक रूप से व्याकरण की शिक्षा की आवश्यकता थी, जो वेद का सिर्फ पाठ करने के बजाय कुछ 
ज्यादा हासिल करना चाहते थे। 


हमें बाद के दौर में गैर-वैदिक अध्ययनों के बारे में फर्क सचनाएँ मिलती हैं। चीनी तीर्थ-यात्री इ-त्सिंग की 
रिपोर्ट के मताबिक बच्चे छह वर्ष की उम्र में पटना-लिखना सीखना शुरू करते थे और छह महीने के भीतर 
अपना प्रारम्भिक पाठ परा कर लेते; आठ साल की उम्र में उन्हें पाणिनी के व्याकरण से परिचित करवाया 


32 ॥(०॥५४॥45५५० । 9,24[. कछ वैदिक कर्मकाण्डी अनष्ठानों में, यद वा नस तद वा नस्‌ का सही ढंग से उच्चारण करते थे। 
लेकिन वे ही साधारण बातचीत में यर वा णस्‌ तर वा णस्‌ कहते थे, जो उनकी स्थानीय बोली का रूप था : ॥४०॥५७॥45/9 | 
44,44-44 

728 अगर ठीक से उच्चारण किया जाए तो वैदिक मंत्र शक्तिशाली थे; शब्दों और वाक्यों के सामान्य अर्थों में उनका जो भी अर्थ हो 
कई लोगों की राय में इन अर्थों को उनकी कर्मकाण्डीय भूमिका के लिए आवश्यक नहीं माना जाता था (उदाहरण के लिए 
यास्क के निरुक्‍त | 45 में उद्धृत कौत्स का कथन)। 

729 महाभाष्य । 5,6-40; प्राकलल्‍्प एतद आसीत। संसस्‍्कारोत्तर-कालम्‌ ब्राहमणा व्याकरणं स्माधीयते। तेभ्यस्‌ तत्र 
स्थान-करणानुप्रदान-जनेंभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते। तद्‌ अध्यत्वे न तथा। वेदम्‌ अधीत्य त्वरिता वक्‍तारो भवन्ति 
वेदान नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्‌ च लौकिकाः। अनर्थम्‌ व्याकरणम्‌ इति 

79 वास्तव में, महाभाष्य | 208, 48. पतंजलि ध्वनि उत्पादन के तीन तत्वों की तलना असली व्याकरण, “अन॒वर्ती या उच्च 
विज्ञान” (उत्तरा विदया) से करते हैं। 
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जाता था और आठ महीनों में वे इसके चार हजार सूत्र याद कर लेते थे। वे दस साल की उम्र में व्याकरण के 
पूरक का अध्ययन करते, और तीन साल बाद उसमें महारत हासित्र कर लेते। इसके बाद वे काशिका भाष्य 
का अपना अध्ययन आरम्भ करते, और उसके उपरान्त साहित्यिक रचना, तर्क और सामान्य दर्शन का 
अध्ययन परा करते थे। अममन वे नालंदा या वलभी जैसे प्रसिदध संस्थानों से शिक्षा हासिल करते। वे अपने 
अध्ययन के समापन पर अपने बीस के दशक में होंगे।?ः कछ विदयार्थी इसके बाद व्याकरण या दर्शन में 
उच्च अध्ययन करेंगे या चिकित्साशास्त्र अथवा विधिशात्त्र में पेशेवर प्रशिक्षण हासिल करेंगे। 


ये सचनाएँ उन्‍नीसवीं सदी के आरम्भ में विलियम एडम दवारा एकत्र की गई जानकारियों से बहत अलग 
नहीं हैं। एडम ने बताया कि जब य॒वा लड़के संस्कृत सीखने के लिए सकल में प्रवेश करते थे, तो वे बंगाली 
लिखने और पढ़ने की बनियादी क्षमता तथा अंकगणित के अल्प ज्ञान के साथ आते थे; लेकिन संस्कृत और 
उसके साहित्य का उनके बाद का अध्ययन उन्हें “लगभग बाकी हर चीज से अनभिज्ञ बना देता।”! उन्होंने 
सात से चौदह साल के बीच की उम्र में सामान्य साहित्य के स्कलों में प्रवेश लिया, और बाईस से बत्तीस की 
उम्र में सकल छोड़ा। अध्ययन का समय ग्यारह से बाईस साल के बीच था। कानन या तर्कशास्त्र का प्रशिक्षण 
देने वाले स्कलों में तलनात्मक रूप से अधिक उम्र के विदयार्थी प्रवेश लेते थे, वहीं चिकित्सा का प्रशिक्षण 
सामान्य स्कलों में पढ़कर आए वयस्क स्नातकों को ही दिया जाता था।'* कई विदयार्थी अपनी पढ़ाई परी 
करने के समय बत्तीस वर्ष के थे। डब्ल्यू सीटन कार'* ने कुछ साल्र बाद एडम की रिपोर्ट की पुष्टि की 
कलकत्ता के संस्कत कॉलेज में चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही छात्र के रूप में अपने 42 वर्षीय स्कली 
अध्ययन कार्यक्रम के लिए स्वीकार किया जाता था। अध्ययन के पाठयक्रम को इस प्रकार विभाजित किया 
गया था -- संस्कत सीखने के लिए तीन साल का पाठ्यक्रम, साहित्य वाचन के लिए दो साल तथा 
काव्यशास्त्र के लिए एक अतिरिक्त वर्ष; तीन वर्ष वेदान्त, न्याय और गणित के लिए तय किए गए और 
इसके बाद आखिरी तीन वर्षों में स्मृतियों का पेशेवर अध्ययन होता था, जिसके अन्तर्गत विधि के मानक 
ग्रन्थों को याद किया जाता था। यह बात उल्लेखनीय है कि महाकाव्यों और प्राणों अर्थात्‌ लोकप्रिय 
संस्कृति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 


सामान्य शिक्षा या अपने स्वयं के अध्ययन की विषय सीमा के बाहर या रुचि के विषयों पर कम ध्यान दिया 
गया। थॉमस एक्वीनास के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति होमो यूनियस लिबरी (#0/80 ५४/५५ ॥0/४) “(सिर्फ) एक 
पुस्तकवाला” था। शब्द पर मीमांसकों और नैयायिकों के बीच चर्चाओं में दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे से 
अलग बात कर रहे थे, क्योंकि वे शब्द की बिलक॒ल अलग परिभाषाओं को अपना आधार बनाकर बात कर 
रहे थे : एक ओर भाषा का ध्वनिग्राम (970०7९॥7९) और दूसरी ओर भौतिक आवाज। इन दोनों ने ही अपनी 
परिभाषाओं और अवधारणाओं के आधार पर अपने विरोधी पक्ष की मंशा और दृष्टिकोण को समझे बगैर 
उसे खारिज कर दिया -- वे खद को अपने विरोधी के स्थान पर रखकर सोच नहीं पाए। कुछ विदवानों ने इस 
कमी को महसस किया और इसे हल करने का प्रयत्न किया। एक प्रचलित कथा” के अनुसार, बौदध 
दार्शनिक धर्मकीर्ति (वे खद एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने बौदध धर्म स्वीकार किया था) अपनी पहचान चान छपाकर 
कमारिल की सेवा में हाजिर हए और उनका विश्वास हासिल किया। उन्होंने यह कमारिल के सिदधान्तों को 
बेहतर समझने और अपने ब्राह्मण विरोधियों से वाद-विवाद में जीतने के लिए किया। भद्रेश्वरसरि की 


57 | (78, १९८०/१, 00. 72-78; र. 400५९ 0. 6. 

732 १॥/ 80४7, ॥ 00९ 726000/॥; 00९ 5८000/ 0. 82. 

नह वही पृ 84, 84-87, 52-72, 226-239. 

734 १५ 5007 (7, /0५/709/70[ ॥ 7९ 4596० 50629 ० 8९09०/ 4 (4845), 00. 3र्ा. 
55 ग॒/79॥3, 500// ० 8५०॥5/7 ॥7 ॥/9, 20. 228-234. 
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कहावली के अनसार “दो जैन अनयायी गृप्त रूप से बौदधों के बीच रहे, उनका लक्ष्य बौदधों के शास्त्रों को 
जानना था, और जब उनकी वास्तविक पहचान उजागर हई, तो बौदधों दवारा उनकी हत्या कर दी गई।”!3० 


लेकिन आइए, हम उत्तर वैदिक काल के वैदिक विदयार्थी की ओर लौटते हैं। सर्योदय के समय विदयार्थी 
प्रातःकालीन सन्ध्या वन्दन करता था और उसके बाद सबह का अध्ययन आरम्भ होता था।'” जब पाठ 
समाप्त होता था तो विदयार्थी अपने हाथ में पकड़ी हई कशा को फेंक देता था।!* वह स्नान करता था और 
देवताओं, वैदिक ग्रन्थों, पितरों, तथा अतीत के प्रसिद्ध गरुओं को प्रणाम करता था।'* शेष दिन वह खड़े 
रहकर और उपवास करके बिताता था, और दोपहर में हवन करता था। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या इस 
प्राधिकारी के अनुसार दोपहर में कोई अध्यापन नहीं होता था?” दिन-रात स्वाध्याय करने अर्थात्‌ सीखी 
गई सामग्री को बार-बार दोहराने का उल्लेख कई दफा मिलता है : “रातभर इन दोनों विदयार्थियों ने पढ़ाई 
की, और फिर परे दिन भी” और “जब हवा नहीं होती है तो बगल में अच्छी तरह जली हई गोबर की आग 
अध्ययन के लिए प्रेरित करती है।”'* लेकिन अष्टावक्र ने, जो अभी भी अपनी माँ के गर्भ में है, अपने पिता 
कहोड की आलोचना की : “आप सारी रात अध्ययन करते हो; हे पिता, यह ठीक नहीं है।”/”? अपने 
विद्यार्थियों! के सामने आलोचना किए जाने से नाराज पिता ने पुत्र को शाप दिया। 


अलतेकरः“ ने यह संदिग्ध दावा किया है कि शिक्षक के घर पर अपने कमरे, खान-पान, और ट्यूशन के लिए 
काम करने वाले गरीब छात्रों को उनके शिक्षक दवारा विशेष रात्रि कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, ताकि वे छटे 
पाठों की भरपाई कर पाएँ। अलतेकर जातक संख्या 252 के गदयांश को प्रमाण के रूप में प्रस्तत करते हैं 
जैसा कि यह सर्वज्ञात है यह गदय विस्तार मल ग्रन्थ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि बाद में श्रीलंका में (शायद 
पाँचवीं सदी ईसवी के आसपास) इन्हें लिखित रूप में सम्मिलित किया गया था। हालाँकि ये प्रानी 
परम्पराओं पर भी आधारित हो सकते हैं। अलतेकर दवारा दिए गए वाक्‍यों में हमें यह बताया गया है कि धर्म 


736 [] 7, 5५॥9॥, 4//70/5 ० ॥ ९ 80474997//६4/ 0#27/9/ ॥९5९०/८॥ ॥50/४7० (880॥॥) 48/49 (4968), /. 248. 

37 565 ॥ 9,3-0,; ॥#००॥/०65 ॥ 2,22. |४००८2/॥, £४५४८०४०४७, 0. 26 ने गलत तरीके से दावा किया कि 75 ५॥ 4,3,8 की गलत 
व्याख्या के आधार पर “पक्षियों दवारा दिन के अवकाश की घोषणा करने से पहले” मर्खर्जी का यह दावा, कि अध्ययन और 
भी जल्दी शुरू होता था, 75 ५। 4,3,4; के अन॒च्छेद “पक्षियों की चहचहाहट दवारा दिन की शुरुआत की घोषणा से भी पहले” - 
गलत है क्योंकि यह अनच्छेद विदयार्थियों के सन्दर्भ में नहीं है। 

755 565 ॥ 7,28-8,4 

79 565 |५ 9,4-0,6 (हालाँकि पाठ में इस तर्पण को शिक्षण से सम्बन्धित अध्याय से अलग किया गया है, लेकिन इस अनुष्ठान 
का सही स्थान एक पाठ के अन्त में प्रतीत होता है, जैसा कि ॥।. 0॥0९॥/0९४, 58£ 200)6 9. 420 #. बताते हैं। 

740 ॥|(९।८७॥, £4५४८०४०/७, 0. 86 हाल के दिनों के सन्दर्भ में यह कहते हैं कि बंगाल और बिहार के स्कलों में दोपहर में नए पाठ पढ़ाए 
जाते थे, वहीं सबह याद करने और पहले के किए गए कार्यों की पनरावत्ति पर ध्यान केन्द्रित किया जाता था। यह प्रथा 
पाण्डलिपियों और लिखित नोट्स की भूमिका के कारण हो सकती है| यह असम्भव है कि दोपहर शिक्षण से मकत था क्योंकि 
420॥#5 | 4,32,42-47 केवल इस बात का उल्लेख करता है कि रात में सदाचार सम्बन्धी उपदेश के अतिरिक्त कोई और 
शिक्षण नहीं होना चाहिए। रात के तीसरे पहर में शिक्षण हो सकता था, लेकिन शिक्षण के बाद फिर से लेटने के निषेध दवारा 
इस विचार को यह कहते हए कम आकर्षक बना दिया गया था कि “अध्ययन मना है” (निद्राहीन शिक्षक के कारण?) : उसे 
रात के बाकी समय केवल एक खम्भे पर झककर नींद लेने की अन॒मति थी या खुद से पाठ करने की अन॒मति थी। 6०५0/॥5 | 
9,28 और ५०५०/॥५ )(॥ 46 में स्वाध्ययन के लिए समान प्रतिबन्ध हैं। 

77 महाभाष्य | 484,0 इमकाशभ्यां छात्राभ्यां रात्रिर अधीता, अथो आभ्याम्‌ अहर अपी अधीतम्‌ और ॥ 33,8, कारिषो अग्निर्‌ 
निवात एकान्ते स॒प्रज्वलितो अध्ययनं प्रयोजयति। जलते हए कण्डे (उपले) गर्मी के स्रोत हैं, न कि पढ़ने के लिए प्रकाश का 
जैसा कि मुर्खर्जी (एजकेशन, पृष्ठ 236) बताते हैं। 

27 महाभारत ॥| 32,8८व सर्वा रात्रिम्‌ अध्ययनं करोषि 

नेद॑ पितः सम्यग इवोपवर्तते ।8। 

/४ “यदि शिक्षक लापरवाही से या जानबूझकर कोई अपराध करता है, तो विद्यार्थी उसे व्यक्तिगत तौर पर इंगित करेगा” : 
6/2275 | 4,25. 

774 # |[९|(३॥, £4५४८०॥४४०॥, 0. 87. 
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के विदयार्थी (धम्मन्तेवासिका) “शिक्षक के लिए काम करते हए रात में कौशल / शिल्प सीखते थे,” वहीं 
शिक्षक को शल्क देने वाले सबसे बड़े बेटे की तरह सीखते थे। जातकों में सम्पन्न विदयार्थियों, यहाँ तक कि 
एक राजकमार का भी किस्सा है, जो देर रात में कक्षा में सम्मिलित होने के बाद अँधेरे में निकले। 


हम यह मान सकते हैं कि इन नियमों को वेदों के विदयार्थियों के लिए तैयार किया गया था, यानी उन 
विदयार्थियों के लिए जिन्होंने सम्पर्ण वैदिक परम्परा को याद करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन बाद में इन्हें 
गैर-वैदिक और यहाँ तक कि संसारी विषयों के अध्ययन के लिए भी संशोधित किया गया। तमिल व्याकरण 
नन्‍नूल में इस बात का इशारा मिलता है : “जिसने किसी पुस्तक को एक बार सुना है और वह इसे दूसरी बार 
सनता है, वह कठिनाइयों से उबर जाएगा और इसे बेहतर तरीके से समझेगा। यदि वह इसे तीन बार सुनता 
है, तो वह इसका अर्थ जानते हए सनाने में समर्थ हो जाएगा।” जब पाण्डलिपि और पठन व्यापक रूप से 
प्रचलित हो गए, और ज्यादा तीव्र बदलाव होने लगे। एक विदयार्थी कक्षा के बाद फिर से ग्रन्थ को पढ़ सकता 
था और अपनी समझ को गहरा बना सकता या इसे ज्यादा अच्छी तरह याद कर सकता था। फिर भी 
शिक्षक द्वारा मौखिक प्रस्तुति आधुनिक समय तक सभी ज्ञान का प्राथमिक स्रोत बनी रही। 


हम अकसर व्यक्त किए जाने वाले इस विश्वास पर भी सवाल उठा सकते हैं कि भारतीय विदयार्थी ने अपने 
पाठ की अन्तर्वस्त के बारे में कछ भी सीखने से पहले उसे कण्ठस्थ कर लिया था। वास्तव में, यह बात 
अच्छी तरह प्रमाणित है कि य॒वा लड़कों ने पाणिनी के व्याकरण को पहले अच्छी तरह कण्ठस्थ कर लिया 
था, जिसे बाद में उन्हें समझाया गया था; लेकिन उन्होंने पाणिनी से संस्कृत नहीं सीखी थी। य॒वा लड़कों ने 
पाणिनी के समय, और शायद पतंजलि के समय भी, संस्कृत को सीधे तरीके से बोलना और समझना सीखा 
था, यानी उन्होंने अपने माता-पिता और परिवार के अन्य बड़े सदस्यों को सनकर सीखा था।€ उन्हें 
पाणिनी के व्याकरण से संस्कृत की व्याकरणीय संरचना की स्पष्टता का आभास हुआ, जिससे समझ आया 
कि यह भाषा वास्तव में संस्कृत स्कंत है यानी विदित शद्ध तरीकों से बनी है।'”” यह सन्देहास्पद है कि वास्तव में 
किसी ने संस्कृत इस कठिन व्याकरण से सीखी हो, क्योंकि यह खद माँग करता है कि पाठक वास्तव में 
संस्कत जानता हो। वेदान्त-सत्र इतने संक्षिप्त और अस्पष्ट हैं कि वे अपने-आप में सीखने का एक उपकरण 
नहीं थे, बल्कि वे शिक्षक के पर्ववर्ती मोँखिक वक्तव्य या शिक्षा को याद रखने में सहायक रहे होंगे। संगीत 
और मार्शल आर्ट्स की नियमावली (77॥५३|५) विद्यार्थियों के बजाय शिक्षक के हाथ में एक बैक-अप के रूप 
में होती थी, वे वास्तव में शास्त्र यानी “सिखाने के अस्त्र” थे, न कि “सीखने के अस्त्र।” भारतीय ज्ञान की 


75 ॥॥00/667], £४५४८०६४०७, 0|0. 484. ५श(॥ ।र/९/९॥८९ 40 ॥9[9/95 ॥ 278; |४ 47 ०॥५ 96. कम सम्भावित कहानियों में यह दावा है 
कि तीतर पक्षियों को वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और इस प्रकार विदयार्थियों की मदद की गई 
थी (जातक संख्या 37 - तित्तिरि-जातक 

746 ऊपर प. 246 (पुस्तक का प. 246 ... अन.) पर वर्णित संस्कृत विद्वान के मामले में यह अभी भी सही था, जिन्होंने अपने 
गृरुकल में बड़ों को सनकर संस्कृत सीखी। 

४9 अले ही यास्क (निरुकत | 47 पर्द-प्रकतिः संहिता) कहते हैं कि निरन्तर भाषण व्यक्तिगत शब्दों पर आधारित है, लेकिन वे 
प्रतिशाख्य संहिता-पाठ की उपेक्षा नहीं करते हैं, या पद-पाठ से संहिता को बनाने का दिखावा नहीं करते हैं। संहिता-पाठ आर्ष 
था, जो प्राचीन ऋषियों से आई एक पवित्र परम्परा थी। प्रतिशाख्यों का उददेश्य दो पाठों के सम्बन्ध को स्पष्ट करना था। 
उनके अधिकांश नियम पद-पाठ से संहिता-पाठ की ओर ले जाने वाले सन्धि नियमों के अनुप्रयोगों को दर्शाते हैं, अन्य इसके 
विपरीत संहिता-पाठ से शब्द-दर-शब्द पद-पाठ की व्याख्या करते हैं (वाजसनेयि-प्रतिशाख्य अध्याय 5, तैत्तिरीय-प्रतिशाख्य 
अध्याय ३, और शौनकीय चतराध्यायिका अध्याय 4)। स्पष्ट रूप से वैदिक पाठ के दोनों रूपों को प्रतिशाख्य के नियमों के 

लागू होने से पहले सीखा गया था (साथ ही आगे देखें, प. 24-245 [पस्तक का पष्ठ 244-245 ... अन्‌.])। (संहिता- और पद 
पाठ वैदिक मंत्रों के पाठ करने के दो तरीके हैं। संहिता-पाठ में परे मंत्र का एक साथ उच्चारण किया जाता है जबकि पद-पाठ में 
सन्धि विच्छेद करके शब्द-दर-शब्द पाठ किया जाता है ... अन.) 

748 नीचे पृ. 267, 273 (पुस्तक का पष्ठ 267, 273 ... अन.) देखें। हालाँकि आयर्वेद के विदयार्थियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि 
ग्रन्थ या कम-से-कम इसके एक बड़े हिस्से को याद करे लें। 
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शाखाओं को अकसर शास्त्र कहा जाता है। यह शब्द खोज या लातीनी शब्द 5०४०४४४० (ज्ञान) के बजाय आदेश 
या निर्देश को दर्शाता है। अममन उच्च स्तरीय अध्ययन का अर्थ एक आधिकारिक ग्रन्थ का अध्ययन था 
जो किसी समस्या के अध्ययन की बजाय व्याख्यात्मक (टीका) अध्ययन पद्धति पर आधारित था।!# 
अधिकांश विदवत्तापर्ण गतिविधि इन ग्रन्थों पर विदवत्तापूर्ण टीकाओं के रूप में देखी जा सकती है।” प्रतीत 
अन्तर्विरोधों को सलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बार-बार होने वाली बहसों ने विपरीत तर्कों को 
सामने लाने, विदयार्थियों की विदवत्ता और कौशल प्रस्तत करने, और किसी व्यक्ति द्वारा अपने दृष्टिकोण 
को उच्चतर दिखाने का अवसर प्रदान किया।”* वाद-विवाद की प्रधानता के पीछे मुख्य कारण था -- भारत 
में भी और गैलीलियो व फ्रांसिस बेकन के पर्व के यरोप में भी -- प्रयोग का वस्तृत: अभाव। चँकि लोग 
अवलोकन से परिचित थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा कि अवलोकनों को प्रायोजित करके सिद्धान्त के रूप 
में विकसित किया जा सकता है। इसलिए प्रतियोगी दावों में सत्य की खोज के लिए सिर्फ तर्क को एकमात्र 
साधन माना गया।!? 


शिक्षक के घर में विदयार्थी के जीवन को सख्ती से नियमित किया जाता था। उसे सर्योदय से पहले उठना 
होता था और वह अपने शिक्षक के जागने से पहले स्नान करके सन्ध्या अनष्ठान, और हवन करता था। 
शिक्षण के दौरान उसे शिक्षक के प्रति लगातार सम्मान दिखाना पड़ता था। यह व्यवस्था भी थी कि 
विदयार्थी के बैठने की जगह शिक्षक से नीचे होनी चाहिए, हवा का बहाव न उसकी ओर से शिक्षक की ओर 
होना था न शिक्षक से उसकी ओर, शिक्षक के बहत निकट नहीं होना चाहिए, और उसे इस तरह बैठना चाहिए 
जिससे उसका पैर शिक्षक की ओर न हो। उसे लेटे-लेटे शिक्षक से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि 
शिक्षक खुद लेटे या बैठे हए हों, तो वह बैठकर बात कर सकता है; यदि शिक्षक खड़ा है तो उसे बोलने से पहले 
उठना चाहिए। उसे थकरनें, हँसने, जम्हाई लेने, या अपनी उँगलियों को फोड़ने से बचना चाहिए। उसे अपने 
शिक्षक के पीछे चलना चाहिए, बेकार या मर्खतापर्ण बात करने से बचना चाहिए, और शिक्षक की बातों पर 
ध्यान देना चाहिए।!? वह अपने शिक्षक को ईश्वर जैसा सम्मान देते हुए ही व्यवहार करेगा।/* कछ 
आधूृनिक विद्वान कछ सन्दर्भों का उल्लेख करते हैं, जिनमें विदयार्थी को कठिन सामग्री पढ़ाने से पहले 
“आज्ञा-पालन की विशेष शपथ” या “समझौते” (समय) का उल्लेख है; यह शायद कछ खास ग्रन्थों, खासकर 


799 व्याख्या को अकसर व्यापक नियम (॥९४४/७।९५ -- परिभाषा | शायद शाब्दिक रूप से “एक पाठ के इर्द-गिर्द चर्चा” : 3. 60009 
धि[५व/ 500/45, 0. 509, ।. 9॥00७॥॥7, ॥59/7 ९ ८५५९०, 0. 60 के सन्दर्भ में) दवारा दिशा देते थे, जो अनुष्ठान सत्रों और विशेष 
रूप से व्याकरणिक ग्रन्थों में पाए जाते हैं, एक सम्बन्धित अवधारणा तंत्र युक्तियाँ (०)(-६४॥89) हैं। वे अर्थशास्त्र, चरक 
संहिता, युक्ति दीपिका, और तमित्र व्याकरण तोल्काप्पियम्‌ और ननन्‍नूल में पाए जाते हैं। ॥॥. 5५०७०४०, ॥४९५४७०॥/०॥१५ ॥# 
(४[०//45 ॥४७॥५४७/ ० ?0/660/ $6&९/॥८९, ५४९५०३०४९॥ 4993, 00. 266-274 

70 भारतीय दृष्टिकोण यरोप में मध्य युग के अन्त में प्रचलित दृष्टिकोण जैसा है। रॉजर बेकन ((२०४९/ 84८०॥) ने लिखा : “जब 
आपको किसी ग्रन्थ का पर्ण ज्ञान हौता है, तो आपको ज्ञान की उस शाखा की हर चीज के बारे में पर्ण ज्ञान होता है, जिसके बारे 
में यह ग्रन्थ बताता है उद्या0 ०6५, उट/ंप#७/ ठ07//व 4५३९ #९00९/#6 तर[[00५/०0९77 /70०7/९/ 4५०/7 [2000५5५ 5५४४ [9०८॥) 

६. 097।02॥7, &/०/४४०४, 0. 33 

7: /॥/65 | 45,4-8 वाद-विवाद में जीत सुनिश्चित करने (संवादाभिजयन) के लिए संस्कार और मंत्र सिखाता है। यूरोपीय मध्य 
य॒ग में विदवानों ने इसी तरह एक्संपोसिटियो (०५००५४४० -- एक टिप्पणी जिसने पाठ के पीछे तर्क की खोज की) और 
क्वेशचिनेज़ (५५०९५४४०॥९५) का उपयोग किया, जिसने भला-बरा के बारे में बताया। ६. 090श॥, £५०/५४४०॥, 7. 3र्ठा. 

752 ( [0॥/02॥, £/०/५॥४४०४७, 00. 5व/7. 

753 96/65 ॥ 5,-42; 4/0/5 | 2,6,-7,2; 69५0/5 ॥ 8-36; ॥४०४४ ॥ 75-490. 

754 ॥॥5 | 2,6,3. 
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वैदिक साहित्य, तक सीमित था। असल में, यह मान्यता एक गलत व्याख्या पर आधारित है।*” लेकिन 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद्यार्थी से पूर्ण आज्ञा-पाल्नन की अपेक्षा की जाती थी। 

जैसा कि पतंजलि ने बताया है, विद्यार्थियों की आज्ञाकारिता पूरी तरह से स्वार्थ-रहित नहीं थी। “ये सभी 
[विदयार्थी] जो अपने शिक्षक के आज्ञाकारी हैं, वे अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर भी कार्य करते हैं : 'परलोक में 
लाभ होगा, और यहाँ (अर्थात्‌ इस दुनिया में) शिक्षक प्रसन्‍न होंगे और हमें पढ़ाएँगे'।”!* यह आज्ञाकारिता 
केवल उन बातों (या आज्ञाओं) पर लाग होती थी, जो धार्मिक आचरण के मानकों का उल्लंघन नहीं करते थे 
और जिनके कारण जाति से पतन का डर था;” यदि शिक्षक लापरवाही से या जानबूझकर आचरण के 
नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो विदयार्थी निजी रूप से उन्हें इस बारे में बता देंगे, लेकिन यदि इसके 
बावजूद शिक्षक उस काम को जारी रखते हैं, तो विदयार्थी खुद चुपचाप शिक्षक की ओर से सही काम कर देंगे 

या घर लौट जाएँगे।”* यदि शिक्षक को सधारने का हर प्रयास नाकाम होता है, तो विदयार्थी को यह सलाह दी 
गई है कि वह अनमति लेकर अन्य शिक्षक की तलाश करे। इसके अलावा, यदि उसके शिक्षक की उचित 
कारण से निन्दा की जाए या उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया जाए, तो विदयार्थी को अपना कान दढेँक 
लेना चाहिए या वहाँ से चले जाना चाहिए। वह खद अपने शिक्षक की आलोचना नहीं कर सकता है; यदि 
उसके दवारा की गई आलोचना या निन्दा सही है, तो वह गधे के रूप में जन्म लेगा, और यदि वह गलत है. 

तो कत्ते के रूप में|।/* विदयार्थी को कभी भी अपने शिक्षक की चाल, व्यवहार, या भाषण की नकल नहीं 
कंण्तो चाहिए,!* और कभी उन्हें उनके नाम से नहीं बल्ाना चाहिए या उनके नाम का जिक्र नहीं करना 
चाहिए; यदि आवश्यकता हो तो विदयार्थी अपने शिक्षक को भो दीक्षित या भो यजमान कहकर पुकार सकते 
हैं या तत्र-भवान दीक्षित: या उनके नाम के समानार्थी रूप के साथ उल्लेख कर सकते हैं (मसलन, हरदत्त को 
भवरात अर्थात्‌ “शिव द्वारा दिया गया”),* तथा बाद के दौर में अकसर एक सम्मानसूचक शब्द जोड़ा गया 
(मसलन श्री, भटट, या आचार्य)। और फिर भी, एक अच्छा शिक्षक अपने विदयार्थी को एक महान विद्वान 
- यहाँ तक कि खुद से बड़ा विद्वान -- बनने में सहायता करने में गर्व महसूस करता है। यह अभिवृत्ति एक 


755 4७०0/5 | 4,3,0-42 नसमयेन कच्छूं कर्वीत त्रिःश्रावणम्‌ त्रिःसहवचनम्‌ इति परिहाप्य। अविचिकित्सा यावद ब्रहम 
निगन्‍्तव्यम्‌ इति हारीतः। न बहिवेदे गतिर विदयते। “तीन घोषणाओं या तीन संयक्त कथनों को बाधित करने के बाद वह 
एक समझौते के बिना प्रायश्चित नहीं करेगा। कोई सन्देह नहीं है कि जब तक ब्रह्मने (यानी वेद) का अध्ययन किया जाना है 

ऐसा हारित कहते हैं। यह प्रक्रिया वेद के बाहर के मामलों में नहीं पाई जाती है।” 6. 8५॥|९॥, 58£॥ (0)र60:.4 879) 99. 4्ण 
ने इस “समझौते” को “आज्ञाकारिता का व्रत” माना, जो कछ ग्रन्थों के अध्ययन के लिए एक पूर्वापेक्षा (जिसका नाम 
त्रिश्रावण और त्रिःसहवचन है, जो अन्यथा ज्ञात नहीं है) है। ब्यूहलर ने हरदत्त की व्याख्या (उज्ज्वला में उनकी टिप्पणी) 
समय > शुश्रषा का अनुसरण करते हए यह कहा है। लेकिन कच्छ घ्छ क का अर्थ “एक कठिन नए पाठ का अध्ययन करना” नहीं 
है; ध्यान दे, चरेत कच्छुम 8०५0॥5 ॥ 4,,7, कच्छूं चरेंत त्‌ “एंक “कठिन” प्रायश्चित करें”| 49/॥/५९5/व-५/॥४व5प/० 
(४87४०५५/३७5) ॥ 4,4 ३॥० ॥ 42,4 श्लोक 6, कृत्वा... कृच्छूम्‌ और कृच्छृतिकृच्छों कुर्वीत, मनु १। 459 और 209, कृच्छू-कृत्‌ 
याज्ञवल्क्य ॥ 327। |४००९॥, £4५८०४०/, 00. 957 परी तरह ब्यूहंलर का अन॒करण करते हैं, जिन्होंने बाद में मन (585 
१00५, 0.0०0 4886),) के अपने अन॒वाद में इस शब्द की सही व्याख्या प्रस्तृत की। 

76 महाभाष्य ॥ 36,4-3, ये तावद एते गुरु-श॒श्र्षवो नम ते अपि स्व-भूति-अर्थम्‌ एव प्रवर्तन्ते: पारलौकिकं च नो भविष्यतिह च न 
प्रीतो गुरुर अध्यापयिष्यतीति। 

77 4७0#/5। 2,9 आचार्याधीनः स्याद अन्यत्र पतनीयेभ्य: “वह अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करेगा सिवाय जो (जाति से) 
गिरने की ओर ले जाए” साथ ही देखें, 8५0४5 । 2,3,22, सर्वत्रप्रतिहत-गृरुवाक्यो अन्यत्र पातकात्‌ और ५४७५50॥5 ५॥ 40 
गुर्वधीनः। कोई ऐसे विद्यार्थी को नहीं पढ़ाएगा, जो आज्ञाकारिता नहीं दिखाता है और किसी अयोग्य को शिक्षा देने के बजाय 
वह अपने ज्ञान के साथ मर जाए : ॥४७/७५ ॥ 42; र. 89५0#5। 2,4,4 

78 4७0/#5 | 4,235'. प्रमादाद आचार्यस्य बृद्धि-पूर्व वा नियमतिक्रमं रहसि बोधयेत्‌। अनिवत्तों स्वयं कर्मणि आरभेत। निवर्तयेद 
वा। बौद्ध संघ में शिष्य से और आंगे की अपेक्षा की गई है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका शिक्षक गम्भीर 
अपराधों के लिए भिक्षुओं के समुदाय द्वारा दण्डित हो, लेकिन उसे उस शिक्षक के पुनर्वास के लिए भी प्रयास करना चाहिए 
॥/०॥५4५०७9० | 25,27[. (?25 0. 49) 

759 ॥॥६/५ | 200. 

760 ॥॥6#४ ॥ 99; ॥४5॥४-5॥॥४॥ >2(४॥॥ 25. 

70 6690४0/5॥ 24; 28; ्. ॥४०४४ ॥ 9 400 ४४/५5॥४-5४॥/॥ >१(४॥। 24. 
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लोकप्रिय श्लोक में अभिव्यक्त होती है जो पण्डितों के बीच मौखिक परम्परा का हिस्सा है : सर्वतोी जयम्‌ 
अन्विच्छेत्‌: शिष्याद इच्छेत्‌ पराजयम्‌ “वे हमेशा जीत की तलाश करेंगे; (लेकिन) किसी को भी अपने छात्र 
से पराजित होने की इच्छा रखनी चाहिए।”/* पौराणिक और ऐतिहासिक उदाहरणों में भी यही भावना 
दिखती है। याज्ञवल्क्य ने ब॒हदारण्यकोपनिषद में अपने शिक्षक उददालक को पराजित किया था;'” अपना 
ज्ञान प्राप्त करने के बाद बृदध सबसे पहले पर्व शिक्षकों आकार कालाम और उददक रामपृत्त के विचारों को 
बदलना चाहते थे,'४ और रामानज ने अपने शिक्षक यादव-प्रकाश को हराया और उनका मत परिवर्तन 
किया | 465 


यदयपि गह्यसत्रों में चरित्र के परीक्षण के बारे में सीधेतौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन लोकप्रिय साहित्य!” 
में उनका उल्लेख इतनी बार किया गया है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि इनका वास्तव में कछ आधार 
था। शिक्षकों ने अपने विदयार्थियों को गायें पालने के लिए भेजा,” उन्हें असम्भव नहीं तो मश्किल कामों 
पर भेजा,४ उन्हें अत्यधिक वंचित परिस्थितियों में रहने पर बाध्य किया,” या उन्हें नैतिक दुविधाओं की 
चुनौती दी।”" इन कहानियों में हमेशा ही यह बात सामने आती है कि जो बात शिक्षकों की क्ररता लगती है 
असल में उसके पीछे विदयार्थियों के लिए गहरी चिन्ता होती है, और अन्त में विपुल्न आशीर्वाद के रूप में ही 
सामने आती है।'” उस समय एक अवज्ञाकारी या दुर्व्यवहार करने वाले विदयार्थी को दण्डित करने की भी 
व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा सिर्फ हल्के तरीके से किया जा सकता था : शिक्षक उसे डॉट सकते थे, उससे 
प्रायश्चित करवा सकते थे, या कुछ समय के लिए उसे दूर कर सकते थे।?” यह प्रावधान किया गया था कि 


762 मैं इस श्लोक के लेखक का पता नहीं लगा पाया। इसका एक अन्य प्रकार भी है : सर्वतोी जयम्‌ अन्विच्छेत, शिष्यात्‌ प॒त्रात्‌ 
पराजयम्‌ “वह हमेशा जीतना चाहेगा, लेकिन विदयार्थी या बेटे से हार की चाह रखेगा।” 

/6 उददालक, 84७ ५॥ 5,3, में उनके शिक्षक थे, लेकिन 840 ॥ 7,-23 में उनके द्वारा पराजित किए गए थे। 

764 ॥॥त[॥74-#/०५० 26,5,9 (20॥ 706 50८९५ ९४४४०४ [?5] | 9. 70). जैसे ही उन्होंने आव्ठार कालाम से मिलने की योजना 
बनाई, एक देवता ने उन्हें बताया कि उनके शिक्षक का सात दिन पहले निधन हो गया था। इसी तरह, उददक रामपृत्त से 
मिलने की उनकी इच्छा उनकी मत्य के कारण नाकाम हो गई थी। 

76 9 0॥५४९॥९, 0५/70/7०6९ ,4#7९#०व४/ 0/#०7/9/ 502०५ (॥५05) व9 (4999), 0. 66. 

766 (+ &. ५४॥९॥॥, /#पफ५ि॥9 ५७4 ॥#/64607 7 8५00९ 7५5५३ ४४०४॥॥ (९/ 809/4//#0 4०५ ॥४४/०४७०, ५४९५७०३०९॥ 965. 

77 (#॥७।४ 4,5 : सत्यकाम जाबाल को चार सौ कल पशुओं की देखभाल के लिए भेजा जाता है; उन्होंने उनकी संख्या एक हजार 
तक बढ़ाने के बाद ही वापस लौटने की शपथ ली। वर्षों बाद जब वह लक्ष्य प्राप्त हआ तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हई। 

/& महाभारत | ३,400-76 : उत्तंक को राजा पौष्य से अनुरोध करने के लिए भेजा जाता है कि वे अपनी रानी की काने की बालियाँ दे 
दें। 

7099 महाभारत । 3,32-78 : उपमन्य (परीक्षोपमन्यो:) की इस परीक्षा में शिक्षक ने कदम-दर-कम विदयार्थी की आज्ञाकारिता का 
परीक्षण करने के लिए उसे सभी भोजन से वंचित कर दिया; | ३,79-82 : जब तक लम्बे समय के बाद उसके शिक्षक उसकी 
आज़ाकारिता से प्रसन्‍न नहीं हुए, तब तक वेद की इस परीक्षा (परीक्षा वेदस्य) में विद्यार्थी को कठोर जलवायु, भूख और 
प्यास का सामना करना पड़ा। 

7० महाभारत | ३,20-34 : उददालक आरुणि को एक सिंचित खेत में पानी के रिसन को रोकने के लिए कहा गया था और बीच में 
शिक्षक दवारा बलाया गया। इस प्रकार फिर से रिसन चाल हो गया, लेकिन शिक्षक की आज्ञा का पालन किया जाना अनिवार्य 
था; | ३,86-92 : शिक्षक ने उत्तंक से यह कहा कि वह उसकी अनपस्थिति में उनके घर की सभी जरूरतों का ध्यान रखे -- 
लेकिन शिक्षक की पत्नी दवारा उनके उर्वर दौर में यौन सम्बन्ध के अनरोध को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह 
अनैतिक है। 

7 केवल तिब्बती ग्रन्थों में संरक्षित बौद्ध किंवदन्तियों में प्रसिदध तिल्रोपा ने अपने शिष्य नारोपा को सबसे कठिन और 
जानलेवा परीक्षणों से परखा : ॥९/०९४ ५४. 6पशाशश, ॥7९ (2९ का 70260009 ० ।४४४०29, 0)6076 962, 0|0. 42-98 3॥0 
+680970 ४४॥९॥॥, /7/प्र५/॥७ प्रात ॥#क्वा070 ॥7 8900९ ?4५४5५३ ४७४॥/॥7 (4९/ 8/09/4//0 4९५ |४४/०/०५, /४९५७००७०४९॥ 4965, 
20. 54-84 

72 4७0/#5५। 3,8,28. अपराधेष चैनम्‌ सततम्‌ उपालभेत। अभित्रास उपवास उदकोपस्पर्शनम्‌ अदर्शनम्‌ इति दण्डा यथामात्रम्‌ आ 
निवत्ते:। “यदि (विदयार्थी| गलती करता है, तो (शिक्षक) डॉट लगाएँगे। विदयार्थी जब तक अपनी गल्नती को दुबारा न करने 
की बात न माने, तब तक उसे डराना, उपवास रखवाना, ठण्डे पानी से नहलाना, और उससे न मिलना जैसे दण्ड दिए जाएँगे। 
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केवल चरम मामलों में ही शिक्षक शारीरिक दण्ड के लिए पतली रस्सी या छड़ी का उपयोग कर सकते थे,!” 
लेकिन ऐसा सिर्फ शरीर के पिछले भाग में ही किया जा सकता था और इससे शरीर के किसी नाजुक भाग को 
चोट नहीं पहँचाई जा सकती थी; विदयार्थी को किसी अन्य चीज से पीटने को अपराध माना जाता था, और 
ऐसा करने पर राजा दवारा शिक्षक को सजा दी जाती थी।!” राज्य का यह हस्तक्षेप एक बाद का घटनाक्रम 
था, सम्भवतः जब ईसवी की आरम्भिंक शताब्दियों में कानूनी कारवाई आम बात बन गई; फिर भी, शिक्षकों 
और विदयार्थियों के बीच कानूनी कार्रवाई को हतोत्साहित किया जाता था। मुख्य रूप से नारद या 
बृहस्पति” के नाम से प्रचलित चलित एक श्लोक, जिसे (थोड़े अलग तरीके से) याज्ञवल्क्य ॥ 32 पर विज्ञानेश्वर 
की टीका, मिताक्षरा, में यह कहा गया है कि शिक्षक और विदयार्थी के बीच कोई काननी विवाद या 
मृकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, विज्ञानेश्वर मृकदमे की सम्भावना को प्री तरह से खारिज नहीं 
करते हैं, क्योंकि गौतम और मन ने शिक्षक के अपराध के मामले में काननी कार्रवाई की परिकल्पना की थी 
“जब एक शिक्षक क्रोधवश एक विदयार्थी को छड़ी से शरीर के ऊपरी हिस्से में मारता है [और] जब विदयार्थी 
को इस अवैध तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और वह राजा को सूचना देता है, तो यह वास्तव में एक 
मुकदमे का मसला बन जाता है।”!* 


पारम्परिक शिक्षा की एक सामान्य विशेषता यह रही है कि इसमें सकारात्मक उदाहरणों पर जोर दिया 
जाता है। शिक्षक श्लोक को तब तक सही तरीके से दोहराएँगे जब तक विदयार्थी उसे सही तरह से नहीं 
दोहराते; विदयार्थी के गलत तरीके के उच्चारण की नकल करना मना था। हम इसे पतंजलि के महाभाष्य के 
अभ्यास में देखते हैं जहाँ गलत तरीके से उच्चारण को लगभग परी तरह टाल दिया जाता है। यह केवल एक 
स्पष्ट उल्लंघन है जब अक्षम व्याकरणकर्ता को गलत तरीके से दुरुता शब्द का उच्चारण करने की अनुमति 
दी जाती है (जिसे वह सोचता है कि यह सत या “सारथी” के विपरीत है, जिसे गलत तरीके से स + उता 
अर्थात्‌ “अच्छे चालक” के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए दुर + उता का अर्थ हुआ “बुरा चालक”) 

असल में, दुरुता शब्द का अर्थ होता है, “गलत तरीके से बुना हुआ”, एक अन्य शब्द होती है दुःसूत, जिसका 
अर्थ “ब॒रा चालक” होता है।'”” एक और उचित अपवाद मौजदों व्यक्तिगत नाम देवदिण्ण का उद्धरण भी 
है। संस्कत व्याकरण के मानकों के अनसार यह नाम देवदत्त होना चाहिए। कौटलीय अर्थशास्त्र य॒वा 
राजकमार को उसके प्रशिक्षण के दौरान विभिन्‍न बूराइयों के माध्यम से लभाने के खिलाफ सलाह देता है 

“जो जागा न हो, उसको जगाना बहत खतरनाक है।” अपरिपक्व राजकमार का मन कछ पापी विचारों को 


63% 4,24एफ़ के अनसार लापरवाह विदयार्थी को एक थप्पड़ मारा जा सकता है। (नीचे प. 246 [पर्तक का पृष्ठ 246 

अन.] 

75 उदाहरण के लिए, यह जेसइट सकल के बिलकल विपरीत है, जहाँ एक भाड़े के “सधारकर्ता” या एक साथी छात्र को भी नित्य 
कोड़े मारने (इस तरह इस अप्रिय कर्म से पादरियों को दूर रखने) के लिए रखा जाता 
था: ४४. 08, ॥ 5९086 5५.॥70॥|6॥ (९१.), £४५४८६६४०/ ०04 ८५//४/८, ४९४४ १०॥।९ 963, 0. 454 

774 60०७//॥5 ॥ 48-50, शिष्य शिष्टिर अवधेन। अशक्तौ रज्ज-वेणविदलाभ्यां तनभ्यां। अन्येन घ्नन राज्ञा शास्य:, “विदयार्थी को 
पिटाई के बगैर अन॒शासनात्मक सजा (दी जानी चाहिए)। यदे यह सम्भव नहीं है तो एक पतली रस्सी या विभाजित बाँस के 
साथ (शिष्य को मारा जा सकता है)। अगर वह और किसी चीज से मारता है तो उसे राजा दवारा दण्डित किया जा सकता है।” 
साथ ही देखें, मन्‌ ॥॥। 299; विष्णु-स्मति 900 84[; नारद-स्मति ४१ 

75 याज़वल्क्य ॥ 5 परे विश्वरूप की टीका, और कछ अन्य परवर्ती संकलन (॥(७॥९, ।/00#, ५४०. ॥| 9. 299 ॥. 448) दवारा 
गरु-शिष्यो पिता-पत्रौ दम्पती स्वामि-भृत्यकौ | 
ऐतेषां समवेतानां व्यवहारों न विदयते ।। 
शिक्षक और छात्र, पिता और पत्र, पति और पत्नी, स्वामी और नौकर -- इनके बीच घनिष्ठ आत्मीय सम्बन्ध होते हैं 
इसलिए इनके बीच कोई म॒कदमा नहीं होता है।' 

४७ याज़वल्क्य ॥ 32 पर मिताक्षरा, यदि गुरु: कोपावेश-वशान्‌ महता दण्डेनोत्तमाड़गे ताड़यति, तदा स्मृति-व्यापेतेन 
मार्गेणधर्षितः शिष्यो यदि राजे निवेदयति, तंदा भवति एव व्यवहार-पदम्‌। 

77 ॥॥6॥909/#55/4 07 ?47//7/॥ 4 56 
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आत्मसात कर सकता है। “इसलिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से 
नुकसानदेह होने के बजाय आध्यात्मिक और भौतिक भल्राई के अनुरूप हो।”!? 


हमें सदियों से शिक्षा देने की प्रक्रिया में हए बदलावों के बारे में सिर्फ अपर्ण ज्ञान है। आरम्भिक वैदिक काल 
में विदयार्थी जो कछ भी कण्ठस्थ करता था, वह उसे सबसे ज्यादा समझ में आता था, क्योंकि श्ल्लोकों की 
भाषा उसकी अपनी भाषा के बहत करीब थी। लेकिन यासक के समय से ही तत्काल समझ आना कम हो 
चला था; कई शब्द बोलचाल की शब्दावली से लप्त हो रहे थे, और भाषा में अन्य कई परिवर्तन हो गए थे। 
पहले के शिक्षकों ने मंत्रों के नाजक कविता (#008/९ 9०९॥/५) के गुप्त रहस्यों को समझने में अपने 
विदयार्थियों की सहायता की होगी, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे ग्रन्थों की संख्या बढ़ती गई, जिन्हें याद करना था. 
इसके चलते अन्तर्वस्त्‌ पर कम ध्यान दिया जाने लगा, और औसत विदयार्थी की इस बारे में बहत कम 
समझ होती थी कि उसने क्या सीखा। बहत-से कर्मकाण्डियों ने वेद के केवल उन्हीं भागों को सीखा जो 
कर्मकाण्डों को परा करने के लिए आवश्यक थे; लेकिन ऐसे व्यक्ति या विदयार्थी के लिए व्याकरण का 
कम-से-कम बनियादी ज्ञान आवश्यक था ताकि वह स्थिति के अनसार मंत्रों को पढ़ पाए। यह एक ऐसे 
समय में समस्या बन गई जब संस्कृत उनकी मातभाषा (या निकट मातभाषा) नहीं रही।” संस्कत के 
कामचलाऊ ज्ञान की आवश्यकता ने व्यवहारिक संवाद के व्याकरण के निर्माण को बढ़ावा दिया जिसका 
उददेश्य वैदिक कर्मकाण्ड विशेषज्ञों (वैदिक) को सरल तरीके से प्राथमिक संस्कत का ज्ञान देना था। 
वरदराज की गीर्वाणमंजरी सोलहवीं सदी में, और धृंडीराज की गीर्वाणवान्मंजरी 4702-4704 में लिखी गई 
थी, वामदेव मिश्र की संस्कततत्त्वबोधिनी शायद अठारहवीं या उन्‍नीसवीं सदी में, और शिवशर्मन की 
वरसंस्कतमंजरी की रचना 775 और 4777 के बीच मानी जाती है।'” अन्तिम उल्लेखित ग्रन्थ में 
मनोरंजक कहानियों के साथ-साथ रूप विधान (00/008५) (यहाँ तक कि प्रतिमान -- |99/908॥75) का 
शिक्षण भी शामिल है। गीर्वाणवान्मंजरी में “देशज संस्कृत” का उपयोग है, जिसमें मराठी और बनारस की 
कछ हिन्दी बोलियों का प्रभाव है। देशपांडे 'अयी मयदीर्घशंकार्थम गम्यते' जैसे वाक्‍्यों की ओर ध्यान 
आकर्षित करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है “मझे लम्बे डर के लिए जाना है,” दीर्घ शंका का शाब्दिक अर्थ 
“लम्बा डर” (और लघ्‌ शंका का अर्थ “छोटा डर” है)। असल में, “ब्राह्मण मराठी में (तथा हिन्दी और 
गुजराती में भी) दीर्घ शंका को मल त्याग और लघ शंका को मत्र त्याग के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता 
है।'? स्कूली जीवन में हास्य भी मौजूद था। मसलन, दूरस्थ आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों की कहानी में 
यह बात देखी जा सकती है, जो एक घोड़े को देखते हैं, और शास्त्रों की परिभाषा का अनुसरण करते हए उसे 
पहचानते हैं।।” व्याकरण के नियमों के अनसार अपरिचित रूपों के निर्माण ने कद चटकलों को प्रेरित 
किया। 


778 ॥4५४/०॥५० 4//7०545/० | 47,30 ४॥४ 33: महादोषम्‌ अबदध-बोधनम्‌... तस्माद धर्म्यम अर्थ चस्योपदिशेन नाधर्म्यम्‌ 
अनर्थयं च। नीचे प्‌. 267 (पस्तक का पष्ठ 267 ... अन.) भी देखें 

770 एम देशपांडे (#: ॥४९०/०५५ ०४४ 57०/५५, ०. 402.) के पास उन समस्याओं की कछ मनोरंजक कहानियाँ हैं जो आज भी 
उत्पन्न होती हैं, जब एक प॒जारी समारोह के दौरान परिस्थिति के लायक मंत्रों में ऑवश्यक समायोजन (ऊह) नहीं कर पाता। 
उदाहरण के तौर पर, एक पजारी (पेशे से एक इंजीनियर) कन्यादान के दौरान एक मानक मंत्र का पाठ करता है कि “मैं तम्हारे 
बेटे को अपनी लड़की देता हूँ.” जब उसे बताया गया कि यहाँ पर पिता का स्थान चाचा ने लिया था, तब उसने हताशा में 
दोषपर्ण संस्कृत में एक नया सत्र गढ़ा, और उससे बच निकला। असल में, उसे पता था कि श्रोता के रूप में मौजूद लोग उससे 
भी कम संस्कत जानते हैं। 

79० ये पी शाह, बड़ौदा दवारा 4960 में दोनों को ही सम्पादित किया गया। बाद वाले का अध्ययन ५. 0९5॥09॥0९, 54/5/06 & 
2/4/046, 3060॥/790४/५5#८6 /5508९5, 06॥ 993, 000. 40-54 द्वारा किया गया। 

78 0 ५॥८२।९॥ ॥ ॥4९०/०५/ १४4 5/०/५५, 20. 327-346. यह उम्मीद है कि ए वेज़लर बाद के दो ग्रन्थों का भी सम्पादन करेंगे। 

782 ॥॥ 0९5॥[09॥008, 0/4., 0. 4 

753 छ॥३४०/७।॥पां'5 ककावाावत्काव, १० ५ गींश बाबारव 25 ॥6, #गारव 26: ॥. ॥३९०७३, 205०४ [५/ ॥740/04/९ ५४ 
॥9/756/6 (2॥) 6 (4928), 0|0. 78-83. 
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